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सुमनजी की अन्य पुस्तके 


आननन्‍्द-निकेतन २॥) 
घर की रानी १) 
भाई के पत्र २) 
बेदी के फूल ॥) 
हमारे नेता १॥॥) 
कन्या " १॥) 
कविप्रताद की काव्यसाघना ३) 
कबिरत्ञ मीर २) 


मुद्रक : भ्रीगिरिजाप्रसाद श्रीत्रास्तव, हिन्दी साहित्य प्रेत, प्रयाग । 


्ड्ः के जाग्रत गृरुजनों 
तथा 
उनके सम्पक और आशीर्वाद की छाया में 
पलने वाले उचजीवन के आकांत्ती 
युवकों को 
श्रद्धा और ग्रेम की एक भेंट | 





निवेदन 


जीवन पक यज्ञ दै-- एक यज्ञ, जिसकी भप्ति सदैव प्रदोप्त, सदैव 
अकाशित रहदनी चाहिए । पर आज़ भारतोय ज्ञोवन निम्नतत्ञ पर होने के 
कारण प्पनी श्रेष्ठ शक्तियों एवं संभावनाश्ों के प्रति मूच्छित होने के 
कारण, उश्व आादशों पृष॑ कतंव्यों को भुख्त गया दै, उसमें निराशा और 
झसफल्ञता को भावना भर गई द्वै | प्राण शक्ति लुप्त हो गई है। झाशा, 
पाइस, ज्ञान, चारित्य का जोवन में श्रभ्नाव है । यज्ञ को अग्नि बुर गई 
है झोर धुएं से जीवन उद्विग्न दै । 

यह स्थिति सहन न की जानी चाहिए। यदि देश के शिक्षाक्रम में 
पेस्ली रचनाएं सम्मिद्चित की जाय जो जोवन की कठिनाइयों एवं संघर्षों 
के बीच इमें घल दें, हमारा मानस झाशा झौर झाष्मविश्वास से भर 
डे, इमें ज्ञान की ज्योति दें पर साथ ह्टी मार्ग में अग्रसर करने के लिए 
जीवन को झावश्यक ताप--गर्मो--भी प्रदान करें तो अ्रगणित युवकों 
का जोवन उच्चतर मनोभूमिकाझों पर प्रतिष्ठित किया जा सकता दे ; 
उनके क्षौवन-स्वर में रढ़ता था सकती है । भाज इमें ज्ञान को प्रावश्य- 
क॒ता है, पर उस ज्ञान की नहीं जो इमें अकमंयय, निराश, जीवन से 
दूर भागनेवाद्या बनाये, इमें उस ज्ञान की भ्रावश्यकता है. जिसका सूत्र 
जृत्ध को भांति सत्य की भूमि के नीचे से रस प्रदण करके जीवन के 
झआाक़ाश में पतल्लबित, पुष्पित और फलब्नित हो ; श्राज द्मे ऐसी विद्या की 
झाषश्यकता है जो इमारे सुपुप्त झोज को जाग्रत कर इम में साइसिकता 
की वृत्तियाँ जगा दे ; जो झपने जीवन को उठाने, भात्मोन्नति करने के 
साथ हो दूसरों को सेवा, दूसरों के कष्टनिवारण, समाज को एक उच्चतर, 
कक्याणकर स्थिति पर पहुँचाने के कर्य की झोर भी प्रेरित करे। यह 
बिन्‍्ता की बात है कि हमारे साहित्य में ग्रान्न जीवन को भोजस्त्री वाणी, 
उसकी मंगलमयी धारणा और तदनुकूब विचारधारा का ह्मभाव है। 
डसमें निराशा चौर पीढ़ा का स्वर भर गग्रा है। यह ठीक है कि हमारी 


(६) 


कठिनाइयाँ श्रनेक हैं, यह ठोक है हमारा जीवन करष्टों एवं संघर्षों से पूर्ण 
है; यह्द भी में मानता हूँ ह"» साहित्य इस जीवन की छाया से बच नहीं 
सकता पर जहाँ साहित्य जीवन को छाया है, अभिव्यक्ति दे तदाँ वह 
प्रकाशदाता, मुक्तिदाता भी है, वह जीवन के चित्र हो नहीं देता; उसे 
प्ररणा भौर धत्न भी देता दै-- देना चाहिए । 

यह पुस्तक इसी दृष्टि से प्रस्तुत की जा रही है। आ्राशा है कि यह 
कठिनाई की घड़ियों में हमारी आशा को जाग्रत रखेगी; दुःस्वर्प्नों में हमें” 
प्रकाश देगी श्रौर जीवन-मार्ग पर चलते हुए दमारे पाँव सीधे रखेगी । 

इप्तमें कुल २१ निबन्ध हैं । निवन्धों का चुनाव इस दृष्टि से किया 
गया है कि वे (3) जीवन का लघ्य निर्धारित करने में सहायक हों; 
(२) जीवन के परम ल्च्य तथा व्यावद्वारिक श्रादर्शों दोनों को प्राप्त करने 
के लिए जिन सदूगुर्णो एवं मानप्तिक रचना की आवश्यकता होती है, 
उन पर प्रकाश डालें, जीवन को बल और प्रकाश दें तथा वह मनः- 
स्थिति उपन्न करें चिन्‍हें प्रत्येक क्षेत्र में जीवन का श्राघार बनाया जा 
सकता है; (३) सच्ची विद्या और शिक्षण-शैली की प्रेरणाएँ जाग्रत 
करें, (४) व्यक्ति और समाज की प्रकृति तथा पारस्परिक सम्बर्न्धों पर 
प्रकाश डाले ; (१) भारत देश, भारतीय संस्कृति तथा उसकी धार- 
णाश्रों एवं प्रतोककों की महत्ता प्रकट करें' और हमें श्रपने गौरव के प्रति 
कतंव्यशीज्ष बनावे । आारस्म के दस निषन्ध पहले दूसरे, ग्यारह से 
चौदृद तक तीसरे, पस्द्रद् से सत्रह तक चौथे भौर शेप पाँचवें तापपय॑ 
की पूर्ति करते हैं | 

हमें भ्राशा है कि पुस्तक देश के युवर्को और छात्रों के जौचन में 
प्रवेश करेगो और हमारे शिक्षाधिक्वारियों तथा गुरुजनों का आशीर्वाद 
इसे प्राप्त होगा | 


-श्री रामनाथ 'सुमना 


एक निवेदन 


“(विरोध और खंडन करने के लिए इसे मत पढ़ो;न इस 
पर विश्वास करके इसे ज्यों का त्यों मान लेने के लिए इसे 
पढ़ो; विवाद के लिए भी इसे मत पढ़ो; केवल तौलने और 


गंभीरतापूबंक विचार करने के लिए इसे पढ़ो” 


पुस्तक में यह है 


१, जीवन का लक्ष्य 
२. लक्ष्यवेध 
३. आशा और आत्मविश्वास 
४. महत्वाकांक्षा या उच्चाभिलाषा 
५, संकल्प-बल 
६. अ्रध्यवसाय 
७, चारित्रय 
प, स्वास्थ्य 
६. श्रणवन्तु विश्वे अम्रतस्य पुत्रा 
१०, जीवन-कला 
११. सद्दिय्या 


६4-। 


१० 


२६ 
रेप 
है 
पघ 
७२ 


घ५ 


६3 


[८] 


१२. शिक्षण और उसका मर्म 

१३. जीवन श्रौर शिक्षण 

१४. शिक्षक और शिक्ञार्थो 

१५, व्यक्ति और समाज 

१६, हमांरा सामाजिक जीवन 

१७, नागरिक ज्ञान और कतब्य 

१८, हमारा देश 

१६. भारतीय संस्कृति को मूलधारा 

२०, भारतीय संस्कृति के कुछ प्रतीक 

२१, भारतीय संस्कृति के कुछ आधुनिक भारतीय उच्णयक 


ण्््ठ 
१ग्रे 


११४ 
१२१ 
१३९० 
१२५ 
१४२ 
१५१ 
१५८ 
१७६ 


॥ जीवननयज्ञ ॥ 


असतो मा सदगमय 
तमसो मा ज्योतिर्गमय 
मृत्योर्मा' अमृत॑ गमय 


अ्रसत्‌ से सत्‌ की शोर ले चत्र 

अ्रन्धकार से प्रकाश की श्रोर ले चल 

मृत्यु से श्रमृत की भर ले चल 
जे मै 

“अभो, मुझे भ्रपनी शान्ति का साधन बना । द्वेष की जगह म॒मे प्रेम के 
बीज वोने दे; भत्याचार 'के बदले में उमा, संन्देह के बदले विश्वास, निराशा के 
स्थान पर श्राशा, अन्यकार की जगह प्रकाश, और विषाद की भूमि में श्रानंद 
निर्माण करने की शक्ति मुमे प्रदान कर |? 

“भगवन्‌ , दया करके मुझे यद्द शक्ति दे कि किसी को मेरी सान्वना की 
आवश्यकता ही न पढ़े । लोग मुके समझे, इसकी जगह में ही उन्हें सममभू; 
इसके बजाय कि लोग मुझ प्यार करें में द्वी उन्हे प्यार करना सीखू । क्योंकि 
देने में ही वह निहित है, जो इमें प्राप्त होता है। क्षमा करने से हो हम चमा 
के पात्र बनते हैं श्रौर श्रात्मेत्सग॑ में दी चिरन्तन जीवन का मार्ग है।” 


संत फ्रांसित 


जीवन का लक्ष्य 


संध्या समय किस्ती नगर के बाज़ार में एक चौरस्ते पर खढ़े हो जाइए। 
आप देखेंगे, प्रत्येक आदमी अपनी धुन में कहीं चला जा रहा है। यदि आप 
इन शीघ्रता से अपना मार्ग तय करते हुए आदमियों में से एक के आगे, रास्ता 
रोक कर,खड़े हो जायें और पूछे कि वह कहाँ जा रद्दा है तो वह आपको किशित 
आश्चय और सन्देह के साथ देखेगा, क्रोध और घबराहट की एक हलकी रेखा 
उसके मुख पर होगी, सम्भव है, वह आपको घुड़क दे, या एक व्यंगमिश्रित 
मुस्कान से आपका स्वागत करने के बाद, विना उत्तर दिये ही श्रपना 
रास्ता ले। सभ्यता किसी अपरिचित के साथ ऐसे व्यवहार की आशा नहीं 
करती। | 
पर जीवन के जन-संकुल चौरस्ते पर खड़ा द्वोकर मैं श्राप से पूछता हूँ-- 
आप कहाँ जा रहे दैं। आपके जीवन का लद्ध्य क्या दे? यदि यह श्रसभ्यता द्वो 
तो भी मैं आपसे इसका उत्तर चाहता हूँ। 

अ्रगणित श्रादमियों से मैं ने यह प्रश्न किया है, श्रौर यह देखकर चकित 
रद्द गया हूँ कि कदाचित्‌ द्वी दो-चार ने इसका समुचित उत्तर दिया हो । कुछ 
सुनते हैं पर सुनते हुए भी न सुनने का नाटथ करते हैं; कदाचित्‌ इसी आत्म- 
पलायन की ओट में उनका जीवन सम्भव दै। कुछ सुनते हैं, एक क्षण ठहर 
कर एक व्यंगभरा भ्रद्टह्वस करते हैं श्रौर चले जाते हैं, मानो कहते हों, ऐसा 
सवाल भी कोई करता है! कुछ उत्तर देने की जगह विवाद में उलझ 
जाते हैं। 

जन-संकुल माग वैसा ही जन-संकुल| बना रहता दै। लोग शञाते हैं और 
जाते हैं। सड़क का सुहाग अचल है। जीवन की गति को एक ज्ञण के लिए 


है लोवन-यज्ञ 


विश्राम नहीं है। और यह प्रश्न है कि चौरस्ते पर ही खड़ा है, और सबसे 
अपना उत्तर चाहता है! 
जा क्र ञ 

सचमुच यह कुछ असाधारण प्रश्न लगता होता पर जीवन में इससे 
सामान्य प्रश्न और कया होगा । स्टेशन के प्लेटफार्म पर टहलते हुए किसी 
यात्रोन्मुख व्यक्ति से श्राप पूछे कि आप कहां जाँयगे और वह उत्तर दे कि 
मुमे मालूम नहीं, या अभी मैंने निश्चय नहीं किया, या मैं सोच रहा हूँ कि 
किधर जाऊँ तो आप उसकी ओर यों देखेंगे, जैसे उसका सिर फिर गया है। 
पर कैसे आश्चय की बात है कि आप स्वयं जीवन में उसी का अनुगमन कर 
रहे हैं। कदाचित्‌ स्टेशन पर तो आपको एक भी यात्री ऐसा न मिले जों 
जानता न हो कि उसका लक्ष्य क्या है, उसे जाना कहाँ है पर जीवन के मार्ग 
में आपको ऐसे सेकढ़ों, हज़ारों मिलेंगे जो अपने लक्ष्य, अपने गन्तव्य, अ्रपनी 
मंजिल को जाने बिना चले जा रहे हैं, ओर चले जा रहे हैं। 

कया आपने, कभी इस वात पर विचार किया है कि मानव जीवन का 
लक्ष्य क्या है, और आपने अपने लिए जीवन की क्या मंजिल चुनी है ! आज 
हम आपके साथ इसी को स्पष्ट कर लेना चाहते हैं । 

आनन्द की शआराकांत्षा मनुष्य में स्वाभाविक है। यह उसकी वृत्ति है। उठते 
बैठते, चलते, फिरते, कोई भी काम करते हुए मानव आनन्द प्राप्त करने की 
कामना से प्रेरित है। यह हो सकता दे कि वह इसे स्पष्ट समझता न हो, 
श्रथवा यह वृत्ति उसमें मूच्छिंत, सुपुप्त हो पर ज्ञान में या अज्ञान में आनन्द 
की प्राप्ति ही उसकी मूल प्रेरणा है। आनन्द मानव की मूल प्रकृति हे। आप 
पर या हम पर जो भी दुःख, कष्ट, संकट, रोग, शोक आ पड़ते हैँ उनसे हम 
शीघ्र से शीघ्र छूटना चाहते हैं क्योंकि यह दुःख हमारी मूल प्रकृति से मेल 
नहीं खाता; वह हमारी प्रकृति पर एक आरोप, एक आवरण है, जैसे बादल 


जीवन का लचय श्‌ 


प्रकाश को निगल जाते हैं और अँधेरा हो जाता है। 

उपनिषद्‌ में ऋषि कहते हैं:--“आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। आनन्‍्दा- 
दष्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आननन्‍्देन जातानि जीवन्ति । आनन्द 
प्रयन्त्याभिसंविशन्तीति ।” भ्र्थात्‌ आनन्द ब्रह्म है, यह जाना। ( क्‍योंकि ) 
आनन्द से दी ये सब श्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने पर आनन्द के द्वारा 
ही जीवित रहते हैं, और प्रयाण करते समय आनन्द में ही समा जाते हैं ।” 

आत्मा चिर-आनन्दमय है इसलिए जहाँ दुःख है, शोक दे तहाँ उसके 
श्रस्तित्व की अनुभूति भी नहीं है। इसी शआत्मा को लेकर मानव प्राणियों में 
श्रेष्ठ है। इसीलिए अआत्मज्ञान हमारे यहाँ जीवन का मुख्य कर्तव्य है। 

आप कहेंगे, किसी को मद्रिपान में भी आनन्द श्राता है, दूसरे को 
दूसरों का श्रपकार करने में, तीसरे को ऐसे किसी कार्य में, जिसे नीतिशात््र 
अवाउ्छुनीय मानता है। फिर आनन्द ही मानव का लक्ष्य हो तब तो खाश्रो, 
पिश्रो, मौज करो । यह तो जड़वा्दियों या भोगवादियों की वात हुईं। 

परन्तु आप विचार करेंगे तो यह समस्या हल द्वो जायगी। जिस कार्य से 
क्षणिक आनन्द का आभास दो पर परिणाम दुःख हो, रोग हो, शोक हो, 
संघर्ष और कष्ट हो वहाँ आनन्द नहीं है। किसी श्रवाञ्छनीय काये में भी 
आनन्द की क्षणिक अनुभूति से केवल इतना द्वी सिद्ध होता है कि कर्ता की 
मूल प्रकृति आनन्दमयी दे । दुःख और असत्‌ में भी आनन्द और सत्‌ का 
जो थोड़ा सा अंश प्रच्छत्न है उसी कारण यह आनन्द का अभास है। फिर 
भी कोई श्रम न हो इसलिए कहा जा सकता है कि निरतिशय शआनन्द 
डी प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है-ऐसे आनन्द की प्राप्ति जो भ्रक्तय है, 
जिसका कोई अन्त नहीं है। 

क्या आप जीवन के इस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं! कया आप में उसके 
लिए उत्कट अभिलापषा जाग्रत हुई है! क्‍या आप को अपने मार्ग पर चलते 
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हुए इसका ध्यान है कि रास्ता आपके गन्तव्यस्थान की ओर दी गयो है। 
क्या आपका जीवन आनन्द, उत्साह, उमन्न, स्फू्त और संकल्प से भरा है? 
क्या प्रत्येक प्रात:छाल अपना शयन-कक्त त्याग कर बाहर जीवन के नियुक्त 
कार्य को आरम्भ करते समय आपके मुख पर उस बालारुण की शआआशा और 
प्रकाश है जिसके आगमन के साथ ही सुषुप्त जगत्‌ जाग उठता है ? 
यदि नहीं तो मैं कूँगा कि आपका जीवन लक्ष्यहीन है, आप अपनी 
यात्रा में नहीं हैं बल्कि मार्ग में इधर-उधर भटक रहे हैं। श्राप लक्ष्य को 
बिना जाने, बिना लक्ष्य स्थिर किये ठोक दिशा में कैसे चल सकते हैं? 
एक दिन ऋषि ने, अपना हृदय शब्दों में उदेलकर प्रार्थना को थी-- 
असतो मा सद्गमय 
तमसो मा ज्योतिर्गमयय 
मृत्यो्मा अ्म्रते गमय। 
अर्शात्‌ 
मुझे असत्य से सत्य की श्र ले चल 
अन्धकार से प्रकाश में ले चल 
मृत्यु से अमृत में ले चल। 
हज़ारों करठों से श्रगणित बार इसको आवृत्तियाँ हुईं होंगी। कदाचित्‌ 
आपने भी इसे दोहराया हो, सुना हो या कहीं पढ़ा हो। पर क्या आपने कभी 
सोचा भी है कि इन शब्दों के पीछे ही जीवन का रहस्य छिपा है ये शब्द 
चिल्लाकर जिस माग श्रौर जिस लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं, उनका भी 
आपने विचार किया है। सीधे-सादे शब्द, सीधे ढंग से अपनी वात कहते हैं। 
वे मार्ग भी बताते हैं और लक्ष्य भी । प्रत्येक पद के आरम्भ में बताया गया 
हे कि हम कहाँ है, और उत्तर भाग में बताया गया है कि हमें कहाँ जाना है। 
यही निरतिशय आनन्द को, भ्रसत्‌ से सत्‌ की, श्रन्धकार से प्रकाश की और 
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मल्यु से अमृत--अमरता--की यात्रा हमारा कत॑व्य और लक्ष्य है 
आपने कदाचित्‌ इस लक्ष्य की ओर ध्यान न दियां होगा। आप में से 
कोई अध्यापक, कोई वकील, कोई व्यापारी, कोई उद्योगपति, कोई अन्वेषक 
बनना चाहते दोंगे। इसमें कोई अनौचित्य नहीं। यह व्यक्ति का निजी या 
विशिष्ठ लक्ष्य है। आपको अपने इस विशिष्ट लक्ष्यं से हटने की आवश्यकता 
नहीं पर एक शर्त है। आपका यह विशिष्ट लक्ष्य, मानव जीवन के उस सामा- 
न्य लक्ष्य की ओर प्रधावित होना चाहिए जिसकी चर्चा ऊपरे की गई है। 
जीवन की गहराई में, किसी विन्दु पर, किसी तल पर दोनों लक्ष्यों को मिलना 
होगा। जैसे परिधि केन्द्रविन्दु से दूर दिखने पर भी उससे अभिन्न है, उसी 
का विस्तार है, तैसे ही मानव का निजी, विशिष्ट लक्ष्य सामान्य लंच्य-- 
निरतिशय आनन्द सत्य, प्रकाश और अमृत की साधना-के प्रति उन्मुख 
होना चाहिए। तभी आप में शक्ति को अधिष्ठांन होगा, तभी आप में विद्युत्‌ 
की धारा प्रवाहित होगी। 
आपके सामने जीवन का सामान्य और विशिष्ट लद्धप स्पष्ट होना चाहिए। 
अधिकांश व्यक्ति सामान्य लक्ष्य तो भूल ही गये हैं पर॑ उन्होंने अपना कोई” 
विशिष्ट लक्ष्य भी नहीं बनाया है। स्कूल या कालेन में पढ़ने वाले छात्र प्रायः 
अंर्पना कोई विशिष्ट ल्ध॑य॑ निर्धारित किये बिना ही पढ़ते जंते हैं। उनमें 
जॉवन-निर्माण का कोई संकल्प नहीं द्वोतों, जीवन में वे “वास! या संयोग पंर 
निर्भर करते हैं। विचारक विनोवं ने एक स्थान पर इस मनोबृत्ति का बहुत 
सुन्दर चित्र इस प्रकार दिंयां है :-- 
मैंट्रिक के एक विद्यार्थी से पूछे।--“क्यों जो, तुम आंगे कैया करोगे ?? 
77 कषमंगे क्या ? आगे कालेज “ज्वाइन कहँँगा ।? 
“हक है। कालेज में तो जोश्रोगे। लेकिन उसके बाद ? यद् सवृ्त!तो 


बना द्वी रहता है।” ७ 
एक: 
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“सवाल तो बना रहता है। पर उसका अ्रभी से विचार क्यों किया जाय १ 
आगे देखा जायगा।? 

बाद को तीसरे साल उसी विद्यार्थी से वही सवाल पूछा । 

“श्रभी तक कोई विचार नहों हुआ।?” 

“विचार हुआ नहीं सही, पर विचार किया था क्या १? 

“नहीं साहब, विचार किया ही नहीं। क्या विचार करें! कुछ सूफता ही 
नहीं । पर अभी डेढ़ वर्ष बाकी है। आगे देखा जायगा।”? 

“आगे देखा जायगा?--ये वही शब्द हैं जो तीन वर्ष पहले कहे गये थे । 
पर पहले की आवाज़ में बेफिकी थी, और आ्राज की आवाज़ में थोड़ी चिन्ता 
की भलक। 

फिर डेढ़ वष॒ पर ठसी प्रश्नकर्त्ता ने उसी विद्यार्थी से--अथवा कहो 
“गृहस्थ? से वही प्रश्न पूछा । इस बार चेहरा चिन्ताक्रान्‍्त था। आवाज़ की 
बेफिक्री बिल्कुल गायब थी । 'ततः कि १ ततः कि? ततः कि ?? यह शंकरा- 
चाय का पूछा हुआ सनातन सवाल अब दिमाग्र में कसकर चक्कर लगाने 
लगा था। पर पास जवाब था नहीं। 

यह जीवन की बड़ी दूषित प्रणाली है। हमें जो बनना है, उसका निश्चय 
पहले होना चाहिए । निश्चय द्वी नहीं, उसका स्पष्ट चित्र हमारे सामने होना 
चाहिए । और उसी के अनुकूल हमारे सम्पूर्ण प्रयत्न होने चाहिएँ। तिल- 
तिल करके मनुष्य अपने को गढ़ता है पर यदि साँचे का ही पता न हो तो 
वह क्‍या गढ़ेगा: हमारे सारे प्रयज्ञ लक्ष्य की दिशा में ले जाने वाले होने 
चाहिएँ । यह सोचना कि पढ़ने के बाद लक्ष्य चुन लेंगे बिल्कुल गलत तरीका 
है। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण इतना मूल्यवान है कि अनिश्चय और भ्रम 
में उसे न करना अक्तम्थ अपराध है। सामान्य लक्ष्य के साथ ही प्रत्येक 
मनुष्य के जीवन का एक विशिष्ट लक्ष्य होता है।यह उसी के जीवन में 
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समाया हुआ है-जैसे दूध में घी छिपा होता है। मनुष्य का प्रथम कत्तंव्य यह 
है कि वह अपने नियुक्त कर्तव्य को, अपने जीवन के रहस्य को, अपने निजी 
लक्ष्य को स्पष्ट कर ले | जीवन-संग्राम में विजय पाने के लिए, असफलता 
शोक, दुःख, सुस्तो, निराशा दूर कर प्रकाश के मार्ग में चलने के लिए सब से 
पहली आवश्यकता इसी बात की है कि अपने जीवन के प्रच्छन् तात्पय, 
लक्ष्य या गन्तव्य स्थल का निश्चय कर लो। और तब आनन्द की साधना 
में जीवन के विशिष्ट लक्ष्य की पूर्ति में, लग जाओ । 


लक्ष्य-वेध .. 

जिस व्यक्ति ने अपना ' एक लक्ष्य निश्चित कर लिया है, उसने अपने 

जीवन को एक वड़ी कठिनाई दूर कर दी हें। अनिश्चय, श्रम, भेद और 
सन्देह से वह ऊपर उठ जाता है। तब उसके सामने केवल एक प्रश्न होता है; 

लक्ष्य-वेध केसे होगा, जीवन के उद्देश्य की सिद्धि कैसे होगी। 

संसार के मनीषियों ओर कर्मठ पुरुषों ने लक्ष्यवेध के श्रनेक उपाय बताये 
हैं। एक-एक वात पर लम्बे भाष्य और वक्तव्य हमें प्राप्त हैं। पर जीवन में 
सफलता का, लक्ष्यवेध का एक मंत्र ऐसा है जो कभी निरथथंक नहीं हुआ, और 
जिसमें अन्य सम्पूर्ण तत्वों का समावेश हो जाता है। हमारे कोश में एक छोटा 
सा शब्द है-तन्मयता । यह छोटा-सा शब्द ही जीवन में लक्ष्य-वेध या कार्य- 
सिद्धि का मूलमंत्र है। 

तन्मयता का श्रथ है कि जो लक्ष्य है उसी से आप भर जायें । उसी में लीन 
हो जायेँ। व फैलकर अआपके सम्पूर्ण जीवन और कार्य की प्रत्येक दिशा को 
ढक ले। सोते-जागते, उठते बैठते, चलते-फिरते, प्रत्येक क्रिया में, केवल वह 
लक्ष्य ग्रापको दिखे, चारो ओर वही वह द्वो। आपका समस्त ध्यान उसी में 
केन्द्रित हो । उससे अलग आपका जीवन अ्रमम्भव हो जाय । 

इस तन्मयता की बात करते हुए इतिद्वास की दो घटनाएँ याद आरही हैं। 
पहली घटना महाभारत काल की है। ञआचार्य द्रोण राजकुमारों को बाण विद्या 
सिखा रहे थे। समय पर शिक्षा समाप्त हुईं और राजकुमार आचार्य के 
समीप अन्तिम परीक्षा के लिए एकत्र हुए। आचार्य उन्हें एक बनस्थ ली में ले . 
गये और एक बृत्त के ऊपर बैठी चिढ़िया की आँखों की पुतली के लक्ष्यवेघ फा 
निश्चय हुआ। श्राचार्य ने सबको निशाना ठीक करने को कहा और तब एक 
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छोटा-सा प्रश्न किया-- 
“तुम्दें क्या दिखाई देता है १” 

किसी ने कहा,वह इक्त की पतली ठहनी है; उस पर लाल रंग की चिड़िया 
बैठो है, उसकी आँख दिखाई दे रही है। किसी ने कह्दा, मुमे चिढ़िया दिखाई 
देती है और उसकी आँख में मैं निशाना लगा रहा हूँ । मतलव किसी ने कुछ 
उत्तर दिया, किसी ने कुछ, पर सब को अनेक पदार्थ दिखते रहे और उनके 
बीच में लक्ष्यवेध की तत्परता भी दिखाई पढ़ी । जब भ्रजुन की वारी 
आई और आचार्य ने उनसे वही प्रश्न दोहराया तो उन्होंने कहा- 

“गुरुदेव, मुझे: सिवाय भाँखों की पुतली के भोर कुद दिखाई नहीं देता है !” 

शआचार्य ने शिष्य की पीठ ठोंकी और आशीर्वाद दिया। अजु न परीक्षा में 

सफल हुए। 
के जे जे 

दूसरी घटना अपेक्ताकृत नई है। यह मरहठा इतिद्दास की एक घटना है। 
सिंहगढ़ की विजय का दृढ़ संकल्प करके मराठों ने उस पर आक्रमण किया । 
कमन्द की सद्दायता से वे सिंहगढ़ पर चढ़ गये। घोर युद्ध हुआ। युद्ध में 
उनका नेता ताना जी सारा गया। उसके मारे जाते ह्वी मराठों की सेना हिम्मत 
हार कर भागने लगी और जिस रस्से के बल चढ़ कर ऊपर आईं थी उसी के 
सहारे नीचे उतरने का इरादा करने लगी । ताना जी के छोटे भाई सूर्या जी ने 
जब यह देखा तो जाकर चुपके से रस्से का किले की ओर वाला सिरा काट 
दिया। और जब मराठे उधर भागे तो चिल्लाकर बोला -“मराठो, भागते कहाँ 
द्वो वह रस्सा तो मैंने पहले द्वी काट ढाला है।” जब मराठों ने देखा कि 
निकल भागने का कोई उपाय नहीं है तब सब ओर से ध्यान दृटा कर, अपने 
लक्ष्य में तन्मय हो गये, और सब कुछ भूल कर ऐसा लड़े कि सिंदगढ़ विजय 
कर लिया । 
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दोनों घटनाएँ स्वयं अ्रपनी बात कहती हैं। अज़ु न की उस परीक्षा के 
बाद हजारों वर्ष बीत गये हैं।पर आज भी जीवन को परीक्षा में कोटि- 
कोटि मनुष्यों के सामने आचार्य द्वोश का वही प्रश्न उपस्थित है--/तुम्हें क्या 
दिखाई देता है ? इस प्रश्न के उचित उत्तर पर ही जीवन की सिद्धि निर्भर 
है। मानव जीवन की सफलता-असफलता की यह एक चिरन्तन कथा है। 
यह लक्ष्यवेध का एक ही उपाय बताता है--लक्च्य में तन्मयता | जहाँ साधक 
लक्ष्य में तन्‍्मय है, जहाँ उसे और कुछ दिखाई नहीं देता दे, जहाँ वह सब 
कुछ भूल गया है; अपने को भूल गया है, अपने चारों ओर के ध्यान वँटाने 
वाले पदार्थों को भूल गया है, लक्ष्य है, और लच्च्य है, और कुछ नहीं, तहाँ 
लक्ष्यवेध निश्चित है। 

दूसरी घटना भी, प्रकारान्तर से, वही बात कहती है । जब तक लक्ष्य से 
निकल भागने का एक मार्ग आपने रख छोड़ा है; जब तक र॒स्सा काट कर 
पीछे लौटने की सम्पूर्ण सम्मावनाओं का अन्त आपने नहीं कर दिया है, जब 
तक लक्ष्य से मन को इधर उधर हटाने वाला एक भी साधन आपने बचा 
रखा है तव तक लक्ष्यवेध नहीं दोगा। 

एक दूसरे प्रसंग में, ब्रह्मसाथना के लिए, ऋषि उपनिषद्‌ में 
कहते हैं-- 

“वही सत्य है, वही अमृत है। हे सौम्य | उसका मनोनिवेश द्वारा वेषन 
करना चाहिए । तू उसका वेघ कर ।”* 

फिर कहते हैं-- 

“मद्दात्न धनुप लेकर उसपर उपासना द्वारा तीचण किया हुआ वाण 
चढ़ा; फिर उसे खींच कर लक्ष्य में चित्त को भावानुगत करके ( लक्ष्य में 


+ तदेतत्सस्यं तदमृतं तद्र द्व्य॑ सोम्प विद्धि ॥ 
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सन्मय होकर ) उस अक्षर (कभी नाश न होने वाले) लक्ष्य का वेध कर ।”१ 
आंगे फिर कहते हैं-- 

“प्रणव धनुष है, भात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता 
है। प्रमादहोन होकर ( अर्थात्‌ सावधानी के साथ ) उसका वेध करना 
चाहिए और बाण के समान तन्‍्मय हो जाना चाहिए । 

इन सब में एक ही बात दोहराई गई दे कि लक्ष्य में वित्त को केन्द्रित 
करके लक्ष्यवेध करो। 'शरवत्तन्मयो भवेत्‌ः--वाण के समान तन्‍्मय होना 
चाहिए । घनुष से छूटने वाला बाण वायुमंडल में यहाँ--वहाँ नहीं घूमता, 
बह अपने चतुर्दिक के पदार्थों से नहीं उलमता, वह दायें-बाये, ऊपर, नीचे 
नहीं देखता । वह जिस क्षण छूटता है उसी क्षण से अपने लक्ष्य में केन्द्रित 
होता है। उसका लक्ष्य एक है, उसकी दिशा एक है। वह सीधा जाकर अपने 
लद्च्य में मिल जाता है। 

कुतुबनुमा की सुई की भाँति एक दिशा और एक लक्ष्य में केन्द्रित होना 
ही उद्देश्यसिद्धि का उपाय है। स्वेट मार्डेन ने ठीक द्वी लिखा दै कि 'कुतुब- 
जुमा की सुई की नोक आकाश में चमकने वाले किसी तारे की ओर नहीं 
भुकती, वह केवल एक प्रकाश की ओर ही ताकती दे । उसे कौन अपनी ओर 
खींचने का प्रयत्न नहीं करता ? सूर्य उसे चकाचोंध करता है; पुच्छल तारे 
दूसरे मार्गों की ओर संकेत करते हैं; छोटे-छोटे तारागण उसकी ओर देखकर 
मिलमिल भिलमिल चमकते हैं और उसकी प्रीति को बाँटना चाहते हैं। 
परन्तु श्रपने लक्ष्य के प्रति उन्‍्मुख, अपनी इत्ति की सच्ची सुई भूलकर भी 

4 धनुग हीस्वौपनिषदं महाख्र' शरं हा पासानिशितं सन्‍्वयोत । 
श्रायम्य तद्भावगतेन चेतसा बक्ष्यं तदेबात्तरं सोम्य विद्धि ॥ 


३ प्रणावों धनुः शरों ह्यात्मा श्रक्म तल्लच्यमुच्यते । 
भ्रप्रमत्तेन बेद्धब्यं शरवत्तन्मयों मवेत्‌ ॥ 
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दूसरे की ओर नहीं देखती । सूर्य का प्रकाश द्वोता है, तूफान उठते हैं, सब 
कुछ द्वोता है परन्तु उसका मुँह ध्र॒वतारा को ओर द्वी रहंता है। इसी तरह 
हमारे जोवन के मार्ग में दूसरे सैकंडों प्रकाश हमें अपने मार्ग से बहका देने के 
लिए चमकेंगे और प्रयत्न करेंगे कि हमें अपने कर्तेब्य और सत्य से डिगा दें 
पर हमें चाहिए कि अपने उद्देश्य की सुई को प्र॒वंतारे को ओर से कभी न 
हटने दें । हे 

मन की सम्पूर्ण चेतना को, इच्छा शक्ति को किसी एक कार्य, दिशा या 
लक्ष्य में केन्द्रित कर देना दी, तन्मयता है। य॒द्द गहरी एकाग्रता की स्थिति 
है। इस स्थिति में साधक से लक्ष्य के श्रन्तर का लोप हो जाता है। लक्ष्य 
हमारे निकट आ जाता है, हम में समा जाता.है। साधन श्रथवा साधक और 
लद्त्य की एकता वा अभिन्नता की भ्रेनुभूति से श्रात्मविश्वास और शक्ति की 
अक्तय धारा फूटती दै। अ्न्तःकरण की छिपी हुई शंक्तियाँ ऊपर उमढ़ती हैं 
ओर सम्पूर्ण दुर्वलताओं का अन्त द्वो जाता है। 

संसार में चतुर्दिक अंसीम शक्तियों छिपी और विखरी हुई हैं। एकाग्रता से , 
उन्हें प्रत्यक्ष किया जा सकता है। जब हम सूर्य की किरणों को किसी श्रातशी 
शीशे के सहारे एक कागज़ के टुकढ़े पर केन्द्रित करते हैं तो वह जल उठता 
दै। जल में प्रच्धत्र विद्युत्‌ को कुछ साधनों से केन्द्रित करके बढ़े-बढ़े कार- 
खाने चलाये जाते हैं। शक्ति पहले भी वहाँ रहती है पर बिखरी होने से वह 
बेकार है। एकाप्र करके उससे संसार को हिलाया जा सकता है। वैज्ञानिकों 
का कथन है कि एक एकढ़ भूमि को घास में इतनी शक्ति बिखरी हुईं होती 
है कि उसके द्वारा संसार की सारी मोटरों और चक्कियों का संचालन किया 
जा सकता है। केवल उस शक्ति को एक भाष के इंजिन के 'पिस्टन राड” पर 
केन्द्रित करने की आवश्यकता है। परन्तु बिखरे होने के कारण वह अनु- 
पयोगी हो रही है। इसी प्रकार हज़ारों लाखों श्रादमी हैं जिनमें शक्ति बिखरी 
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प्रढ़ी है परन्तु एक बिन्दु में केन्द्रित न होने के. कारण उनके लिए वह व्यर्थ 
है पे. कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते । 

“ एकाग्रता औरः तन्मयता-से अद्भुत्‌ कार्य: किये जा सकते हैं। मानसिक 
दृष्टिसे)भी तन्‍्मय-होकर' कार्य करने का आनन्द कुछ और है। इसमें मंनुष्य 
प्रति क्षण अपने आदश के सानिद्धय से ओज और शक्ति प्राप्त करता रहता 
है। वह विश्वासपुर्वक उम्रंगों की त्तरंगों प्र तैरता हुआ अपने-लक््य को ओर 
बढ़ता है। उसे कोई श्रम, सन्देद या शिकायत नहीं होती ॥- निश्चित गति से 
बहू आदर या-लक्ष्य को-अपने. निकट आता हुआ देखता है।:एकाग्र होकर 
कार्य करनेवाला आदमी कभी असफल-ज़हीं होता--वस्तुतः-बह समर्पित 
होकरःकार्य करता है-और उसमें दी उसे इतना आनन्द मिलता है, उसमें ही 
उसे. प्रत्मेक पता पर लक्ष्य-वेध की ऐसी अनुभूति द्वोती दे कि फल की उसे 
चिन्ता ही नहीं रह जाती । 

व्यावद्यारिक-रृश्टि से भी देखें तो एकाग्न और तन्‍्मय होकर काम करनेवाला 
जितना कुछ कर पाता.दै, बिखरा हुआ; चंचल- मनुष्य उससे बहुत कम कर 
प्राता है.। एस० डी० कालरिज़- के विपय में कद्दा- जाता-है कि उसकी मेधा- 
शक्ति प्रबल थी; वह उच्च. बौद्धिक शक्तियों से सम्पन्न था पर उसने जीवन में 
एकाग्र और तृन्मय. होकर कभी काम-नहीं- किया । उसके सामने न तो जीवन 
का कोई निश्चित उद्देश्य था, न निश्चित कार्ग्रक्रम | वह सदा अनिश्चितता 
के वातावरण में रहता था। कभी एक काम छेढ़ता, कभी दूसरा। कभी एक 
पुस्तक लिखना आरम्भ करता, पर थोड़ी लिखने के बाद उसे छोड़ देता और 
दूसरी में ह्वाथ लगाता । इस अ्रनिश्चय और चंचलता के वातावरण ने उसका 
समस्त जीवन-सत्त्व चूस लिया । वह बहुत कुछ करना चाहता था पर कुछ न 
कर सका । प्रतिदिन एक नया निश्चय करता था और उसके अनुसार काम 
आरम्भ होने के पूर्व ही या योढ़ा सा काय॑ करके छोढ़ देता था। अन्त में हृदय 


4६ जौवनन्यज्ञ 


में असफलता के दंंश का अनुभव करते हुए एक दिन वह संसार से विदा दो 
गया। मृत्यु के उपरान्त उसके पढ़ने-लिखने के कमरे की खोज की गई तो 
उसके कागजञ-पत्रों में लगभग चालीस हज़ार निवन्ध निकले । सब दर्शन और 
मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले थे। पर दुःख की वात यह है कि सब अधूरे 
थे। इसमें एक भो पूरा न था। एक को शुरू करता कि थोड़ी देर बाद दूसरे 
विषय पर लिखने की इच्छा होती थी। एकाप्रता का आनन्द और उसकी 
शक्ति का रहस्य उसने कभी न जाना। फलतः एक मंहती प्रतिभा व्यर्थ गई 
और संसार उसकी शक्ति और ज्ञान से कोई लाभ न उठा सका, वह स्वयं अपने 
लिए भी, उससे कोई काम न ले सका। 

संसार में काम करनेवाले बहुत हैं; काम को बोम समककर करने वाले 
और भी अधिक हैं पर लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर, उससे एकनिष्ठ होकर 
काम करने वाले बहुत थोढ़े हैं | पर ये थोड़े से मनुष्य द्वी हैं जो संसार को 
हिला देते हैं; जो अपनी एकाग्रता से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आप 
अपने लिए जो भी लक्ष्य चुनिए, उसमें अपने मन और शरीर, अपनी 
सम्पूर्ण चेतना, अपनी सम्पूर्ण शक्तियों को केद्धित कर दौजिए। वह श्र 
आप एक द्वो जाइए । दुनिया को भूल जाइए, अपने को भूल जाइए, केवल 
लक्ष्य का दर्शन कीजिए और तब उसे वेध लीजिए । संसार आपका है, जीवन 
आपका है, सफलता श्रापकी है। 
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आशा आत्मा का गुण है; निराशा विकारप्रस्त मन का। गांधी जी कह्दा 
करते हैं कि आशावाद आस्तिकता है। निराश व्यक्ति नास्तिक है। जो 
आस्तिक है, जिसे ईश्वर की शक्ति में विश्वास है, जो हृदय से विश्वास रखता 
है कि जगत के प्रत्येक काय॑ और योजना के पीछे एक अर्थ, एक तात्पययं, 
एक महती शक्ति है वह निराशा को अपने निकट नहीं आने देगा। 
फिर जहाँ लक्ष्य के प्रति तन्‍्मयता है, एकाग्रता दे तहाँ निराशा का आभास 
ओ नहीं है। 

आत्मविश्वास आत्मा के प्रति गहरी निष्ठा का अंश है। मनुष्य जितना 
डी श्रात्मनिष्ठ होता है उसका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता है। आशा में 
फलासक्त है; श्रात्मविश्वास में अन्तर्दशेन है। आशा जीवन-इत्ष की लताओं 
पर फैली फूलों की सुगंध दे; भ्रात्मविश्वास पृथ्वी के अन्तराल में दूर तक फैला 
हुआ वृक्त-मूल है, जिससे बृत्त खढ़ा दे, जिससे उसका अस्तित्व है, और 
जिसके कारण बृक्त के समस्त शरीर में रस और जीवन दौड़ता है। जीवन के 
अ्रन्तःस्लोत की भाँति । 

मैंने ऊपर कह्दा है कि मनुष्य ज्यों-ज्यों आत्मनिष्ठ होता है त्यॉ-त्यों उसमें 
आत्मविश्वास सनग और दढ़ द्वोता है। इसमें कोई जटिल बात नहीं कह्दी गई 
है। विचार करने से प्रत्येक व्यक्ति जान सकता दे कि उसको सत्ता शरीर से अलग 
भी है आखिर आप क्या हैँ । क्या आप १०० या १५०पौंड का मांस-दड्ढी रखने 
वाले मात्र हैं : क्या आप अमुक नामधारी या अमुक जाति के या अमुक स्थान 
के निवासी मात्र हैं ? ऐसा कौन मनुष्य दे जिसने न कद्दा द्वो-यद मेरा शरीर 
है। फिर आप वह हैं जिसका शरीर पर आधिपत्य है, स्वामित्व दे । प्रति दिन रत 

र्‌ हि 3 


5 5६५३ 
करी प्ले 


भर जीवन-यजञ्ञ 


आप अ्रनेक बार 'मैं? शब्द का उच्चारण करते होंगे। पर क्‍या आपने कभौ 
विचार दिया है कि यह "मैं? जो शरीर, मन, देश, काल, नाम, रूप और जाति 
के परिचय के वाद भी बच रहता है, क्या है १£ वह जो शरीर का स्वामी है, 
मन का स्वामी है, जिसके कारण आपका, नाम-रूपादि का परिचय सम्भव है, 
वही आत्मा है। जो मनुष्य जानता और सममता है, अनुभव करता है कि वह 
शरीर मात्र नहीं है; उसकी शक्ति का मूल स्रोत शरीर नहीं है, वह शरीर से 
बँधा होकर भी वस्तुतः शरीर से बँधा नहीं है वही श्ात्मनिष्ठ है। श्त्मा के 
अस्तित्व के प्रति इसी सजगता से श्रात्मविश्वास का विकास द्वोता है। 
जिस मनुष्य ने मानव जीवन के लक्ष्य को हृदर्यंगम कर लिया है और 
उसके अनुकूल जीवन का एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है, जो अपने लक्ष्य में 
तन्मय है, उसके प्रति श्रपित है उसका हृदय सदा श्राशा से पूर्ण होता है; 
उसमें प्रवल श्रात्मविश्वास की ज्योति होती है। वह जानता है कि मैं तुच्छ 
नहीं हूँ, अपदाथ नहीं हूँ; मेरे पीछे असीम शक्तियां हैं; में बैठ नहीं सकता, 
रुक नहीं सकता, मुझे अपना नियुक्त कायं करना है और मैं उसे कर के रहूँगा। 
श्रेंप्रेजी कवि गोल्डस्मिथ ने लिखा दे कि आशा लघु दीपक के उस मिल- 
मिल प्रकाश की भाँति है जो मार्ग को अलंकृत और आनन्दपूर्णं कर देता हे, 
और ज्यों-ज्यों रात श्रधिकाधिक अँधेरी होती हे त्यों-त्यों उससे उज्ज्वलतर 
प्रकाश-किरणों फूटती हैं ।* 
सचमुच आशा जीवन का दीपक है। ऐसा दीपक, जो ज्यों-ज्यों कठि- 
नाइयाँ बढ़ती हैं, अंधकार बढ़ता है, परिस्थितियाँ जटिल होती हैं त्यो-त्यों 


+ पछ0९, ।%७ (४०९ ६॥ए्रपशथ।ए०९ (शू'5 । 80६, 
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अ्रधिक प्रकाश देता है। उसको बत्तो आत्मा के भीतर फैली हुईं वहाँ से 
बरावर स्नेह्द का दान प्राप्त करती रहती है । यह स्नेहदान कभी चुकता नहीं, 
इसलिए दीपक के कभी बुमने का कोई ढर नहाँ । जिसके हृदय में आशा का 
दीपक जल रदा है, वद्दी सुखी है। सब प्रकार की समृद्धि, तत्वतः, एक मान- 
सिक स्थिति है। स्थल समृद्धि का आरम्भ भी पहले मन में द्वी द्वोता है, उसकी 
जड़े' पहले मन में फैलतो हैं और बाद में पृथ्वी पर पल्लवित होती हैं। आशा 
ही आपको वह बना सकती है जो आप बनना चाहते हैं। यात्री का मुख 
सदा लक्ष्य की ओर द्वोता है; और जिस ओरेर मुँह होता है उसी ओर वह 
जाता है। जिसके लिए आप में दृद॒ आशा होगी, उसी की प्राप्ति का दृढ़ 
निश्चय भी दोगा और उसे ही आप प्राप्त करंगे । कभी निराशा को, निषेधा- 
त्मक भावना को सन में न आने दीजिए । इससे शक्ति का हास होता है। इस 
भाव को कभी बलवान न होने दीजिए कि आप में अमुक कार्य करने, श्रमुक 
लक्ष्य तक पहुँचने की शक्ति का श्रभातर है। आप कभी न भूलिए कि आप 
कुद्र बन्धनों से ऊपर उठने के लिए हैं, आप में आत्मा की असीम शक्तियाँ 
छिपी पढ़ी हैं। इस आत्म-विश्वास को उभरने दीजिए कि सत्य श्रसत्य पर 
विजयी होगा--आरप को सफलता मिलेगी, आप श्रवश्य वह बनेंगे जो बनना 
चाहते हैं। यह विश्वास कीजिए कि आप भो वैसे ही हैं, जैसे होना चाहते 
हैं, जैसा आपका श्रादर्श है। आप में भी वही शक्ति, वही प्रकाश, वही 
प्रतिभा, वही गुण दें । आत्मविश्वास उस बिजली की मोटर के समान है जो 
यंत्र को गति देता, उसे संचालित करता है। जब तक भूमि, जल, वायु और 
सूर्य की रासायनिक शक्तियाँ वनस्पतियों पर अपना रासायनिक प्रभाव ढालती 
रहती हैं तभी तक उनका जीवन है, उनका विकास है। इसीं प्रकार आशा 
और श्रात्मविश्वास में अ्द्भुत्‌ जोवनदायी रासायनिक तत्व भरे पढ़े हैं। संशय 
वह विष है जो दमारी मूल शक्ति-स्लोत को सुखा देता है; निराशा वह श्ाग है 
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जो हमारी शक्तियों को जला देती है। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा न मिलेगा 
जिसको अपनी आत्मा में, अपने में विश्वास होते हुए भी जीवन में सुख 
और सफलता न प्राप्त हुईं हो, जब ऐसे दज़ारों व्यक्ति मिलेंगे जिनमें योग्यता 
और शक्ति होते हुए, निराशा और आत्मविश्वासशून्यता के कारण, जीवन 
अत्यन्त हीन तल पर रुक कर सूख रहा है। 

जो मलुष्य निर्भय होकर, कह सकता दे कि मैं अवश्य अपने लच्च्य को 
प्राप्त करूँगा, मुभमें उसे प्राप्त करने को शक्ति है, वही उसे प्राप्त करेगा। 
कर इस कार्य को कहूँगा” हृदय से निकलने वाले इस वाक्य में अदभुत्‌ शक्ति 
भरी हुई दे । हममें चाहे जितनी योग्यता हो, जितनी शक्ति हो पर इस 
योग्यता और शक्ति का सथालन यदि श्रविचल आत्म-विश्वास के द्वारा न 
किया जायगा तो सम्पूर्ण शक्ति व्यर्थ जायगी। जहाँ श्रात्मविश्वास नहीं दे 
तहां सम्पूर्ण सृजनात्मक शक्तियाँ पंगु हैं। निराशा और आत्मविश्वासशून्यता 
के कारण ही बढ़े-बढ़े वीरों ने युद्ध में कन्वे डाल दिये हैं; और उनके जीवन 
का समस्त कार्य नष्ट हो गया है । 

कोलम्बस एक सामान्य नाविक था पर उसमें अद्भुत आत्मविश्वास 
था। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रथ्वी गोल दै। लोग उसकी बातें सुन- 
कर हँसते थे और उसकी वार्तों कों ध्म-विरुद्ध कहते थे।यद्दी कोलम्बस 
भारत की खोज में निकला और श्रमेरिका का पता लगा लाया। जब वह 
भारत की खोज में रवाना द्वोने को तैयार हुआ तो कोई नाविक साथ जाना 
नहीं चाहता था। अ्शात की इस यात्रा में, जहाँ रत्यु का भग्म स्पष्ट दिखाई 
पढ़ता था और सफलता की शआराशा बहुत कम थी, कौन उसका साथ देता 
राजा और रानी के दबाव पर मुश्किल से कुछ लोग तैयार हुए । बेढ़ा रवाना 
हुआ । चलते-चलते मद्दीनों बीत गये पर कहीं ज़मीन का कोई निशान नहीं । 
साथी नाविक, जो कोलम्बस के पागलपन पर पहले ही से चिढ़े हुए थे, बिगढ़ 
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गये । उन्होंने जहाज़ खेना वन्‍्द कर दिया और कोलम्बत को मार ढालने 
की धमकी दी।बोले-“यदि तुमने चूँ. भी को तो हथकड़ी पहनाकर जहाज़ 
की कोठरी में डाल देंगे / बहुत सममाने बुकाने पर नाविक कुछ दिन तक 
ओर जहाज़ खेने को तैयार हुए ।महासागर में, जहाँ भयंकर लहरें, चारों 
-. श्रोर अ्रनन्त जलराशि, विगढ़े हुए साथी थे, कोलम्बस का सद्दारा उसका दृढ़ 
आत्मविश्वास था। उसकी आँखों में एक नई दुनिया का स्वप्न भरा था; 
तुफान आये, सहसा एक मस्तूल खराब हो गया। कुछ दूर आगे, केनरीज्ञ 
द्वीप के २०० मील पश्चिम, प्रुवयंत्र बिगढ़ गया। पर कोलम्बस किसी 
कठिनाई के कारण अपने लक्ष्य से ब्िरत नहीं हुआ। उसके सामने एक ही 
लक्ष्य, एक ही स्वप्न, एक हो आशा थी। इसी के सहारे वह आगे बढ़ता गया । 
आगे बढ़ने पर उसे फाढ़ियों की कुछ लकढ़ियाँ तैरती दिखाई दीं। और शआागे 
श्ाकाश में कुछ पक्षी उड़ते दिखाई पड़े। उसका स्वप्न सत्य हो गया। १२ 
अक्टूबर १४६२ को उसने नई दुनिया की भूमि पर अपना करण्डा गाड़ दिया। 
नेपोलियन का जीवन भी ऐसे ही आत्मदिश्वास से पूर्णा था। उसकी यह 
उक्ति बहुत प्रसिद्ध दे कि 'मेरे कोश में “असम्भव? शब्द नहीं दे / कोई कठि- 
नाई उसका दम नहीं तोढ़ सकती थी। उसे श्रपनी शक्ति में दृढ़ विश्वास था। 
जब उप्तकी सेना के सामने आल्पस आ पढ़ा और साथियों ने कहा, अब क्या 
हं।गा, यद्द पव॑त तो दुर्भेय्र है, व नेपोलियन हँस कर बोला-'कुछ नहीं, वह 
हमारे लिए रास्ता कर देगा ४ उसकी शआज्ञासे लोग काम में जुड़ गये और 
मार्ग बना दिया गया। 
नेलसन ब्रिटेन का प्रशिद्ध सेनापति हो गया है। उसकी विजयों के पीछे 
भी उसका प्रवल आत्मविश्वास था। नील नदी के युद्ध से पूर्व नेलसन ने सेना- 
नायकों के सामने लड़ाई का नक्शा रखा । बेरी बोल उठा--'यदि हमारी विजय 
न हुई द्वो तो दुनिया क्या कहेगी ?? नेलसन तमक कर बोला-“यदि १ यदि 
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के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं; जीत निश्चय ही हमारी होगी। हाँ, 
यह बात दूसरी है कि हमारी विजय की कद्दानी कहने वाला कोई बचेगा या 
नहीं ।” जब सेनानायक जाने लगे तो उसने श्रात्मविश्वास भरे शब्दों में फिर 
क॒द्दा--“कल इस समय के पहले ही या तो मुमे विजय प्राप्त हो जायगी या 
मेरे लिए वेस्टमिनिस्टर गिरजे में कब्र तेयार द्ो जायगी ।” कैसे आत्मविश्वास 
और शआशा के शब्द हें ये | और अन्त में वे सत्य हुए । 

डिज़रायली एक गरीब कुटठुम्व में उत्पन्न हुआ था। उसकी चारों ओर 
निराशा का वातावरण था पर बचपन से ही उसका हृदय शआत्मविश्वास से 
पूर्ण था। उसे अपने ऊपर, अपनी शक्ति पर विश्वास था। वह सोचा करता 
था कि जब हजारों वर्ष पदले गरीब यहूदी जोसफ्र मिश्र का प्रधान मंत्री बत् 
गया तो मैं क्‍यों नहीं वन सकता | उसकी बातें सुनकर लोग हँस देते थे। 
क्सी ने उसे उत्साद्वित नहीं किया । परिस्थितियाँ उसके प्रतिकूल थीं पर 
अपने टढ़ विश्वास के सहारे वह थआंगे बढ़ता गया। उसका कहना था कि 
जो बातें एक वार हो चुकी दें, वे फिर घटित हो सकती हैं । में परिस्थिति का 
गुलाम नहीं हूँ और अपनी शक्ति से बाधाओं को दूर कर सकता हूँ | दृढ़ 
श्त्म-विश्वास से उसने सचमुच सब वाथाएँ दूर कर लीं और एक लेखक के 
शब्दों में 'वह छोटे दरजे वालों के वीच से ञआगे बढ़ा, मध्यम दरजे वालों 
के बीच से श्आागे बढ़ा, ऊँचे दरजे वालों के बीच से ऊपर उठा और 
राजनीतिक तथा सामाजिक शक्ति का मालिक बन बैठा। पार्लमेंट में लोगों ने 
उसकी हँसी उड़ाई, उसे घृणा की दृष्टि से देखा, अपनी अनिच्छा का प्रदर्शन 
किया परन्तु उसने केवल यही कहा--समय श्आयेगा जब तुम मेरी बात 
सुनोगे ।! और समय थआया जब वह भाग्यद्वीन बालक इंग्लैरड का प्रधान 
मंत्री हो गया और लगभग पच्चीस वर्ष तक ब्रिटिश साम्राज्य का 
भाग्यविधाता बना रहा । 
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आात्मनिष्ठ और आत्मविश्वासी व्यक्ति अत्यन्त खतरे और विपत्ति को 
घड़ी में भी निश्चल रहता है। बढ़े-बढ़े वीर पुरुष भी समाज के भय से, बहु- 
मत के भय से जहाँ कन्धा ढाल देते हैं, तहाँ भी वह निश्चिन्त रहता है। वह 
भीढ़ की स्वीकृति और तालियों पर निर्भर नहीं करता। परवा नहीं यदि 
समाज उसे छोड़ दे या उसका बहिष्कार करे, साथी उपहास करें और अलग 
हो जायें पर जब तक उसका अन्तर दृढ़ है, जब तक उसमें शआत्मविश्वास का 
प्रकाश है तब तक वह अपने नियुक्त काम को करता द्वो जायगा। स्वर्गीय 
रवीन्द्रनाथ ने अपनी प्रसिद्ध कविता 'तवे तुमि एकला चालो रे? में इसी भाव 
को व्यक्त किया है। भले अन्धकार हो, हाथ सुकाई न देता हो, तूफानी हृवाएँ 
चल रही हों, कएटकाकोर्ण पथ हो, कठिनाइयोँ उपहास करती हों, साथी 
बिलुड़ गये हों श्र तुम्द्ारी पुकार शून्य में टकराकर रह जाती हो, कोई 
तुम्दारी पुकार सुनकर न आता दो तब भी तुम अकेले अपने माग पर चलते 
जाओ महात्मा गांधी के जीवन की सफलता का रहस्य भी शआ्रात्मविश्वास में 
छिपा है। उन्होंने स्वयं लिखा है--“*“इस संसार में, चतुर्दिक अन्धकार के 
बीच, मैं प्रकाश छी श्रोर जाने का रास्ता टोल रहा हूँ। प्रायः में भूल करता 
हूँ और मेरे अन्दाज़ गलत हो जाते हैं। में इस आशा से रहित नहीं हूँ कि 
यदि दो ही मनुष्य मेरे साथी रह जायें, या कोई भी न रहे तो उस हालत में 
भी मैं कच्चा नहीं निकलूँ गा ।” श्रात्मा की शक्ति अनन्त है इसलिए आत्म- 
निष्ठ व्यक्ति, आ्रात्मविश्वासी अकेला होकर भी अकेला नहीं है। वह एक 
होकर भी अनेक है । 

आत्मविश्वास उन्नति की पहली आवश्यकता है। स्वामी विवेकानन्द ने 
लिखा है-आगे बढ़ने के लिए हमें पहले अपने अन्दर और फिर ईश्वर में 
विश्वास ह्वोना द्वी चाहिए । जिसे अपने में विश्वास नहीं दे, उसे ईश्वर में भी 
विश्वास नहीं दो सकता ४ आत्मविश्वास के साथ श्रात्म-सम्मान का सम्बन्ध 
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अभिन्न है। जहाँ एक है, वहाँ दूसरा भी है । आत्म-सम्मान के मूल में अपने 
प्रति ईमानदारी और सच्चाई का भाव है। जो आदमी अपने प्रति ईमानदार 
है, वद्दी दूसरों के प्रति भी ईमानदार हो सकता है। शेक्सपियर के हेमलेट 
नाटक में पोलोनियस कद्दता है-- 
"गुफा औ०४९ ७] ४ 0 (॥॥6 0०७॥ ३९४ 0९ (४९, 
270 |६ पाप 009, 88 06 ४8॥६ 0० ९95, 
पा ्क्ाई 000 ऐश 0९ 88 (0 भाड़ था”, 
श्र्थात्‌ 'सब से बढ़ी वात यह है कि तुम श्रपने प्रति सच्चे बनो। और जैसे 
रात के बाद दिन का आना निश्चित है तेसे ही (अपने प्रति सच्चे होने के 
बाद) तुम किसी भी आदमी के प्रति झूठे नहीं हो सकते 7 जो अपना सम्मान 
करता है, वही दूसरों का भी सम्मान कर सकता है। 
इस प्रकार हम देखते हैं. कि लक्ष्य के प्रति तन्मयता के बाद आत्म- 
विश्वास श्रेष्ठ जीवन के लिए पहली आवश्यकता है । तन्‍्मयता से ही 
आत्मविश्वास का जन्म होता है । संसार का इतिहास उन लोगों की कीतिंगा- 
थाओं से भरा पढ़ा है जिन्होंने अन्धकार ओर विपत्ति की घड़ियों में आत्म- 
विश्वाप के प्रकाश में जीवन की यात्रा की ओर परिस्थितियों से ऊपर उठ गये । 
उनसे भी अधिक संख्या उन बीरों की ६ जिन्हें इतिहास आज भूल गया है पर 
जिन्होंने मानवता के निर्माण में, उसे उठाने में नीवें का काम किया दे | केवल 
शत्मविश्वास और आशा के बलपर वे जिये और उसी के साथ उच्च उद्देश्यों 
के लिए प्राण समपंण करने में भो न चुके । जैसे तुफान के समय नाबिक के 
लिए दिग्दृशंक यंत्र वा उपयोग दें वैसे ही जीवन-यात्रा में आशा और आत्म- 
विश्वास का महत्व है । 
प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह स्थिति में कितना ही छोटा हो, ऊपर उठ सकता 
है। प्रत्येक मनुष्य अपनी शक्तियों का विकास कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य 
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अपने लक्त्य को प्राप्त कर सकता है अ्रथवा उसे वहुत निकट ला सकता है। 
आवश्यकता इतनी है. कि वह भूल जाय कि वह तुच्छ है, अपदार्थ दे, पंगु 
है--कुछ नहीं कर सकता । निराशा का बीज बड़ा घातक होता है, वह जब 
कलेजे की भूमि में घुस जाता दे तो उसे फोड़कर अपना विस्तार करता है। 
निराशा के वृश्चिकदंशन से अपने को बचाओ; यह मनुष्य की समस्त उत्ता- 
दक शक्तियों का नाश कर देता दे । निराशा जीवन के प्रकाश पर दुदिन की 
बदली की तरह छा जाती है। यद आत्मा के स्वर को क्षीण करती हे 
और चेतना के स्थान पर जढ़ता, निश्चेथ्ता की प्रतिष्ठा करती दँ। मानव में 
जो कुछ चेतना, जो आनन्द, जो श्रेष्ठता है, यह मानो उसकी श्रस्वी- 
कृति है। 

मन को शआत्मविश्वास से पूर्णा होने दीजिए । आप देखेंगे कि प्रकाश और 
आनन्द का भाग आप के जीवन में बढ़ता जा रद्दा हैं। आप देखेंगे कि जो 
कार्य आपको कठिन प्रतीत होते थे, वे सरल हो गये हैं; जो समस्याएँ आप 
को विकल ओर अस्थिर कर देती थीं वे कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न करतीं 
और जो मार्ग आपको भयावना लगता था वह सुखद हो गया हे। और 
लघ््य को सिद्धि से आपको हटा नहीं सकता। आप उसे श्राप्त करके रहंगे। 
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महत्वाकांक्षा का साधारण श्रर्थ है, अपनी वर्तमान स्थिति से ऊँचा उठने 
की इच्छा । इस परिभाषा के आधार पर यह भी कद्दा जा सकता है कि यह 
मानव-मात्र का सामान्य गुण श्रथवा इच्छा है। संसार में एक भी मनुष्य 
ऐसा न होगा जो अपनी स्थिति से श्रेष्ठ स्थिति में जाने की इच्छा न रखता 
हो। कोई गरीबी में पढ़ा दे तो उससे मुक्ति चाहता है, अपनी आर्थिक स्थिति 
पहले से अच्छी करना चाहता है, कोई विद्या के क्षेत्र में ऊँचा उठने की 
कामना करता है; कोई नाम ओर यश चाहता है। जो बीमार है वह स्वस्थ 
होने की इच्छा करता है; जो निर्बल है वह बलवान बनना चाहता है। जो 
यच्चा बोल नहीं पाता, वह बोलना चाहता है; जो चल नहीं पाता वह चलना 
चाहता है। मनुष्य मात्र अ्रधिक श्रच्छी स्थिति में जाने को अभिलाषा 
रखते हैं। 

निजी संस्कार, परिस्थिति, वातावरण और मनोदशा के भजुसार 
महत्वाकांत्ता के अनेक अ्रकार हो सकते हैं। एक मनुष्य को अपनी गरीबी से 
ऊपर उठना है । ऐसा वह ईमानदारी, प्रवल परिश्रम या अध्यवसाय के द्वारा 
कर सकता है । इसके विरुद्ध संसार में ऐसे आदमी पर्याप्त संख्या में मिलेंगे 
जो धनार्जन के लिए उचित-अनुचित सब प्रकार के उपायों का अवलम्ब लेते 
हैं। वे रिश्वत देकर, भूठ बोल कर, अपने साथी व्यवसायियों अथवा सह- 
क्षेत्रियों को नष्ट करके भी रुपया कमायेंगे। उनके धनार्जन की इस वृत्ति में 
यदि किसी निदोंप के साथ अन्याय होता होगा तो कह देंगे--अजी, ऐसा तो 
दोता ही- है । उनके धनार्जन के लोभ में कोई गरीब मरता हो तो उन्हें परवा 
नहीं । अब किस किस को देखा जाय / इसी प्रकार प्रभुता, अधिकार और 
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यश के लिए भी सब प्रकार के साधनों से काम लेने वाले लोगों से पृथ्वी 
भरी हुई है। 

इसीलिए महत्वाकांत्ता शन्द कभी-कभी अनुचित आकांक्षा के लिए भी 
प्रयोग किया जाता है। बिना उचित परिश्रम और त्याग के उच्च स्थान पाने 
की चालवाज़ी जहाँ द्वोती है तहाँ प्रायः इस शब्द का श्रयोग होता है। 
जैसे--“अरे, वह बढ़ा महत्वाकांज्ञी है।” पर सच पूछिए तो यद्द नकली, 
भूठी महत्वाक्ंद्ा है। सची महत्वाकांज्षा में भौतिक उन्नति के साथ 
नैतिक और मानसिक--और इसीलिए एक सीमा तक आध्यात्मिक- 
उम्नति की आकांत्षा भी सम्मिलित दै। महलाकांत्ता वस्तुतः उच्चाभिलाषा है। 
इसमें ऊपर उठने का भाव, तत्वतः, निद्धित है। जिस इच्छा या कामना से 
मनुष्य उचित अनुचित का विवेक छोढ़ देताहे ओर सब प्रकार के भले बुरे 
कर्म करने को उद्यत हो जाता है वह महत्वाकांज्षा नहीं क्‍योंकि वह उच्चामि- 
लापा नहीं । उच्चाभिलाषी का शक्तिप्नोत आत्मिक है। उसमें नैतिक उज्ज्ब- 
लता की प्रकाश-किरणों के स्पर्श से विकसित होने वाले हृदय-कमल की सुगंध 
है। जैसे जगत्‌ छी आशारूप वालारुण के मन्‍द मन्द स्मित से, उसकी गुद- 
गुदाहट से अन्धकार के आवरण उघढ़ते हैं और कलियां अपने हृदय-मधु पर 
से घूघट उठा देती हैं तैसे हो उच्चाभिलापा के स्पर्श से मानव-मन का कल्मष 
धुल जाता है। वह अन्धकार से प्रकाश में, असत्‌ से सत्‌ में,मृत्यु से जीवन में 
जाने को उद्यत होता है। 

अवश्य द्वी इसका यद्द तात्पय नहीं कि महत्वाकांक्ञा या उच्चाभिलापा 
केवल श्राध्यात्मिक द्दो सकती है; वह भौतिक भी द्वो सकती दे, श्र्थात्‌ वह 
श्रार्थिक, सामाजिक, शैत्ञणिक, शारीरिक, सभी प्रकार की हो सकती है। 
परन्तु सब के मूल में एक भाव आवश्यक है--अपने लिए भी और दूसरों 
के लिए भी एक श्रधिक अच्छे संसार की रचना। जिसमें सच्ची महत्वाकांत्ता 
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है वह धन उपाज॑न करेगा परन्तु दूसरों का अनिष्ठ करके नहीं; वह प्रमुता प्राप्त 
करेगा परन्तु इसलिए नहीं कि शोवितों का शोषण और दलितों का दलन किया 
जाय बल्कि इसलिए कि इन साथर्नों द्वारा मानवजाति की सेवा से श्रधिक् 
सुविधाएँ प्राप्त होती हैं । वह उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा इसलिए नहीं कि 
एक वँधी जीविका, एक पेशे में उसका श्रन्त हो, बल्कि इसलिए कि ज्ञान के 
आलोक में न केवल वद् अपने जीवन-मार्ग का अनुसन्धान करे; वरं दूसरों के 
तमसाच्छन्न मानस क्रे कपाट भी खोल सझे और उन तक भी ज्ञान की ज्योति 
पहुँचा दे । महत्वाकांक्षा के मूल में व्यक्ति के साथ ही समाज के कल्याण की 
भावना भी है । अनुभव से मनुष्य ने जाना है कि व्यक्ति और समाज का 
सम्बन्ध ऐसा घनिष्ठ है कि एक की उपेक्षा करके दूसरा पनप नहीं सकता; 
दोनों की उन्नति साथ-साथ होती है; दोनों का पतन साथ-साथ द्वोता है। 
जीवन का विशि, निजी लक्च्य जितना ऊँचा होता है, उसके प्रति जितनी 
ही तन्मयता और एकाग्रता होती हे, महत्वाड्रांज्षा भी उतनी ही दिव्य होती 
है। सच्ची महत्वाकांत्ता में स्वप्न ओर कल्पना का भी अंश होता है। दुनिया में 
सदा स्वप्न देखने वालों, बढ़ी-बढ़ो कल्पनाएँ करने वालों, ऊँची अभिलापाएँ 
रखने वालों की हंसी उड़ाई गई हैं पर वे ही हैं जिन्होंने मानवता को ऊँचे स्तर 
पर पहुँचाया है, जिन्होंने समाज का संस्कार किया दे, जिन्होंने अपार जन- 
समृह्दों को दासता की शंखला से मुक्त किया है। आज दुनिया में जो सुख के 
उन्हीं के कारण हैं। एक दिन 
जब पत्तियों को मुक्त आकाश में उड़ने देखकर मनुष्य ने स्वयं भी उड़ने की 
आकांक्षा की होगी तो समझदार! आदमियों ने उसे पागल कहा होगा, उसे 
स्वयं भी अपने स्वप्त ओर अपनी इच्छ्धा पर हँसी आई होगी। पर समय 
बीतता गया है, युग बदलते गये दें, शता््दियों पर शताब्दियाँ आई हैं ओर 
चली गई ४ किन्तु मनुष्य ने स्वप्न देखना नहों छोड़ा । वह अपनी कल्पना के 








साधन ८ उन्हीं के कारण ह6, जो सुविधाएँ 
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आकाश में उड़ता रहा-उसने कल्पना से परियों की र॑ंचना की लिनका सौन्दर्य 
उनके पंखों पर उड़ता था । उसने अपने चिन्ता-जगत में उड़नखटोलों का 
आविष्कार किया, दवाई घोड़े बनाये; फिर कल्पना को और सघन एवं ठोस 
रूप दिया, गुब्वारों में उड़ा; श्रव आकाश के लम्बे व्यवधान को अपने शक्ति- 
शाली वायुयानों से उसने तुच्छ बना दिया है। हजारों वर्ष पूर्व का स्वप्न सत्य 
हो गया हे और अब भी उसकी प्यास मानों ज्यों की त्यों है : अब वह अन्‍्त- 
रिक्त के वायुशून्य व्यवधान को पार कर उन नत्तत्रों और ग्रहों को छूना 
चाहता है जिसकी कल्पना "मैया में चन्द खिलौना लैढों” के रूप में संसार के 
प्रत्येक रैशव के ऊपर मँडराती रद्दो है। और जिसे 'वौने का चाँद पकढ़ना? 
कहकर लोक-साहित्य की उपह्ासपूर्ण जिहा अपने को साथक मानती रही है। 
पर कल का बौना आज बढ़ गया है और कल विराट होने जा रहा है, और कोई 
आश्चय नहीं कि वह चाँद को पकढ़ ले |, 

प्राचीन काल के योगियों द्वारा हजारों मील दूर एकान्त स्थान से 
अपने शिष्यों को आदेश करने की बात सुनकर किसने आश्चर्य से दांतों तले 
उँगली न दवाई होगी । हमारी श्रद्धा ने उसे मान लिया हो पर बुद्धि ने उस 
पर प्रश्न-चिह् लगाने और उसका मखौल उड़ाने का अवसर कदाचित्‌ 
ही कभी खोया हो पर आज के टेलीफोन और टेलीविज़न ने, प्रकारान्तर 
से, उनके उपहास का वदला ले लिया है। विज्ञान के शत-शत आविष्कारों 
ने वैज्ञानिकों की कल्पना और शोधशालाओं से निकल कर हमारे गृहों में 
प्रवेश किया है। वे हमारे झ॒द्ों को प्रकाशित करते हैं, हम पर पंखा 
मलते हैं, हमारे सामने गाते और नाचते हैं, दम घर बैंठे जगत्‌ के 
समाचार सुना जाते हैं; हमारे मित्रों और सम्बन्धियों को हमारे निकट 
लाते हैं। आप बिजली का स्विच-बटन-दवाते हैं और पंखा नाचने 
लगता है, प्रकाश हँसने लगता है और रागिनी थिरकने लगती है। आप टेली- 
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फोन का ढायल घुमाते हैं, 'दलो राम? और मित्र से बातें करने लगते हैं पर 
आपने क्या कभी इस पर विचार किया दे कि इनमें से एक-एक सुविधा के 
पीछे वर्षों की कल्पना, वर्षों के स्वप्न और प्रायः जीवनव्यापी श्रध्यवसाय का 
इतिहास छिपा है। कभी-कभी एक-एक कल्पना की आराधना में कितने ही 
मूल्यवान प्राणों की वलि चढ़ानी पढ़ी है। क्‍या ये सब कार्य सच्ची महत्वा- 
कांज्ञा के विना सम्भव थे ? एक-एक रोग को विजय करने में कितने ही जीवन, 
कितने ही आत्मस्कूर्त यौवन की भेंट देनी पड़ी है। क्‍या यह सब केवल क्ुद्र 
स्वार्थ या निजी लाभ की भावना से सम्भव हुआ है जब मिश्र से फैलते- 
फैलते हैज़ा पैरी में फैला और दो-दो सौ आदमी रोज़ झृत्यु के प्रास होने लगे 
तब लुई पास्चर से शान्‍्त न बैठा रद्दा गया, वह अपने अन्य अनुसन्धानों को 
छोड़ इस रोग पर विजय पाने में लग गया | खाना पीना भूल गया । एक मित्र 
ने समझाया कि वह अपने को भयानक खतरे में डाल रह्दा है और इस तरह 
वह भी इसी महामारी की भेंट हो जायगा, तब पास्वर ने हँसकर इतना ह्दी 
कहा--“पर कर्तव्य क्या है?” और अपने कार्य में तन-मन से लग गया। 
इसी बीच उसके पिता की झुत्यु हो गई; उसकी दो छोटी लद़कियाँ चल ब्सीं। 
पर उसने अ्रपना कार्य न छोड़ा । उसने अनेक प्रकार के कीटाणुओं का अध्य- 
यम किया, अनेक रोगों पर विजय प्राप्त की। उसके आविष्कारों के कारण 
प्रति वर्ष लाखों व्यक्तियों के प्राण बचते हैं। मानव जाति के इस ठपकारी के 
हृदय में कितनी ऊँची आकांक्षाएँ रद्दी होंगी। जिनके कारण उसने अपना 
सम्पूर्ण जीवन मनुष्य फो दुःख-दद्‌ से छुड़ाने में लगा दिया। याद रखना 
चाहिए कि युद्धस्थल में जीवन की ममता भूलकर, दहाढ़ती तोर्पों के सामने, 
शत्रु की टोली में घुस जाना उतना कठिन नहीं; यह ज्ञणिक आवेश में भी 
सम्भव हो सकता है पर प्रत्येक क्षण किसी कार्य में केन्द्रित रह कर जीवन- 
ज्यापी साधना करते रहना बहुत कठिन है। त्रह्ममुहूर्त्त से लेकर रात-रात तक 


महत्वाकांचा या उद्चाभिद्वाषा ३१ 


पास्वर काम करता था; दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह, मास पर मास बीतते 
गये पर उसकी लगन वही रही। यहाँ तक कि उसे पक्षाघात हो गया। 
पर ज्योंही वह उसके चंगुल से छूटा और चलने-फिरने योग्य हुआ कि फिर 
अपने काम में लग गया। 

अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रा शार्ट वेव नामक विद्युत्‌-तरंगों से आज संसार के 
अनेक विषम रोग अच्छे किये जा रहे हैं। अल्ट्रा शार्ट वेव के आविष्कारक 
जमनी के एक डाक्टर एविंन श्लीफेक थे। वर्षों के प्रयोग के बाद वह इस 
निश्चय पर पहुँचे कि १० मीटर से भी कम लम्बाई की रेडियो-रश्मियाँ 
(अल्ट्रा शार्ट वेव) विषम रोगों के इलाज में जादू का काम कर सकती हैं। 
उन्होंने पहले उसे फोड़े-फु सियों पर आजमाया। उसके बाद श्रन्य श्रनेक 
ज्याधियों पर। उन्होंने एक ऐसी लड़की को चंगा कर दिया जो म॒त्युशय्या 
पर अपनी भ्रन्तिम घढ़ियाँ गिन रही थी और उसके फेफड़े वेकार हो चुके 
थे। डाक्टरों और विशेषज्ञों ने उसे जवाब दे दिया था। बाद में उन्होंने 
नासूर और फेफड़े के फोड़ों के अनेक रोगियों पर इन रश्मियों का प्रयोग 
किया और अ्रधिकांश को बिल्कुब श्रच्छा कर दिया। एक अ्रग्रेज के सिर में 
व्यू मर-भीषण ब्रण--हो गया था। बोलना-चालना तो दूर वह किसी की 
बात न समझ सकता था । इसी रेडियो-रश्मि की चिकित्सा से वह भी श्रच्छा 
हुआ | संक्रामक रोगों के उपचार में इन किरणों ने बढ़ी सफलता प्राप्त को 
थी । ढा० श्लीफेक का निष्कप यह था कि प्रत्येक रोग और प्रत्येक कीटाणु के 
ज्षिए एक विशेष लम्बाई की विद्युत-तरंग घातक द्वोती है और उसमें उस 
रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस पद्धति के आधार १२ हजारों रोगी 
रोगमुक्त किये गये हैं। प्रारम्भ"में बढ़े-बढ़े विशेषज्ञों ने डा० श्लीफेक की हँसी 
उड़ाई पर आज उनके मुखर उपहास सदैव के लिए मौन द्वो गये हैं । 

एक भ्रोर जहाँ रोगों से युद्ध करके उन पर विजय पाने में कितने हो 
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उदारचेता वैज्ञानिक लगे हैं तहाँ दूसरे मनुष्य को रुत्यु के जबड़े से मुक्त करने 
की चेश में हैं। उनका विश्वास है कि जैसे मशीन के पुरजे घिस जाते हैं तो बदल 
दिये जाते हैं और मशीन पुनः काम करने लगती है वैसे ही शरीरयंत्र के भी 
पुरजे नये लगाये जा सकते हैं । जीवविज्ञान-विशारद ऋत्रिम हृदय बनाने में 
निरन्तर प्रयलशील हैं। ब्रिटेन और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पशु-पत्तियों 
पर इन सिद्धान्तों के प्रयोग में एक सीमा तक सफलता भी प्राप्त की है। हसी 
वैज्ञानिक तो इस कार्य में और भी आगे बढ़ गये हैं और मनुष्य-शरीर पर भी 
इनका प्रयोग कर रहे हैं। इन वैज्ञानिकों को विश्वास है कि वे श्रवश्य सफल 
होंगे और तब भ्रस्पतालों में औषधियों की तरह विभिन्न ग्रन्थियाँ--ग्लेंड्स-भी 
सुलभ होंगी जिन्हें शरीर की जीर्ण ग्रन्थियों के स्थान पर श्रपरेशन-द्वारा, 
लगाया जा सकेगा। ये वैज्ञानिक इस प्रयत्न में भी हैं कि जन्म से ह्वी मनुष्यों को 
निर्देष बनाया जा सके । उनका कहना है कि विभिन्न ग्रन्थियों से एक प्रकार 
का रस निकलकर रुधिर में मिलता रहता है और इसी रस के कारण रुघिर 
सक्तम रहता दै । इसी रस को 'द्वारमोन्स! के रूप में प्रन्थियों से अलग करके 
सुरक्षित रखने की चेष्टाएँ की जा रही हैं । इन हारमोन्स के इंजेकशन देकर 
मूर्ख को विद्वान, नाटे को लम्बा, चिढ़चिढ़े को सौम्य वनाया जा सकेगा । आज 
बहुत से लोग इन वैज्ञानिकों के प्रयत्नों पर हँसते भी हैं पर वे अदूभुत आ्त्म- 
विश्वास से पूर्ण हैं, उनमें उच्चाभिलापा काम कर रही हैः यद्द अभिलाषा कि 
मनुष्य दीन, दुविंदरध, दुर्वल, भ्रशक्त, रोगी और द्वीन जीवन विताने के लिए 
नहीं पैदा हुआ दे, और उसे हम स्वस्थ, सुखी, शक्तिमान ओर अपने ऊपर 
पूर्ण नियंत्रण रखने की शक्ति से युक्त बनाकर छोडेंगे। जैसा कि अ्त्येक क्षेत्र 
में होता है, विज्ञान में भी जहाँ अनेक वैज्ञानिक विज्ञान को ध्वंसात्मऊ शक्तियों 
के विकास और उनके प्रयोग से मानवता के सर्वनाश में लगे हुए हैं तहाँ 
अनेक उसे मृत्यु और दुःख के जबढ़े से निकालकर शक्ति, समृद्धि और 


महत्वाकांज्ा या उच्वाभिल्लाषा इरे 


आनन्द के ल्लोत तक पहुँचाने में प्रयत्न-शोल हैं और वही कार्य कर रहे हैं जो 
किसी समय हमारे ऋषियों ने आध्यात्मिक तल पर किया था । 
मानव्ज्ञान की यात्रा में एक-एक इंच भूमि पर आगे बढ़ने के लिए न 
जाने कितने प्रयत्न, कितने वलिदान किये गये हैं और किये जा रददे हैं। एक- 
एक ग्रहमएडल की खोज में लोग वर्षो से लगे हैं; सूय-रश्मियों का पथक्करण 
और उनकी शक्तियों का अनुसन्धान किया जा रहा है; इतिहास के प्रस्तर- 
खराडों में प्राण फूँ का जा रद्दा है। हज़ारों वर्ष पूर्व पल्लवित समभ्यताओं की खोज 
की जा रही है । मनोविज्ञान के नूतन प्रयोगों ने शिक्तणकला में क्रान्ति कर दी 
है। (थ्वी के दुर्गंय स्थल मानवीय साहस के पदाघात से कम्पित और 
ध्वनित हैं। उत्तर और दक्तिण प्र्॒वों की खोज में कितने ही साहसी श्रन्वेषकों 
ने असीम कष्ट सहे हैं, कितनों ने प्राणदान किया है पर उसके सम्बन्ध में वे 
>दमारी ज्ञानयात्रा को एक मंजिल आगे पहुँचा गये हैं। हिमालय के दुर्गम 
शिखरों पर मानव के प्राणों की वाज़ी लगी हुई है। गौरीशंकर और कंचनजंघा, 
ननन्‍्दादेवी और नंगा पर्वत को विजय करने की आकांत्ता, अगण्त बलिदानों के 
बाद भी, कम नहीं हुई दे। मानव का अस्तम साहम प्रकृति के गर्वोत्नत मस्तक 
को कुकाने में निरन्तर प्रय्नशील दै। यद्यपि श्रभी तक हिमालय का केवल 
कामट नामक एक ”रंग ही विजित किया जा सका है और गोरीशंकर (एव- 
रेस्ट), नंगा पव॑त इत्यादि के विजयाभियान में बार-बार प्रा्णों की बलि देनी 
पढ़ी है परन्तु आरोही बिल्कुल निराश नहीं हैं, उनके प्रयत्न वरावर जारी हैं । 
१८६५ से आज तक नंगा पर्वत पर ही आरोहण के अनेक प्रयत्न किये जा चुके 
हैं। ममेरी नामक साइसी अंग्रेज ने १६५ में पहली बार एक गोरखे को लेकर 
नंगा पर्वत पर चढ़ने की चेथ्शा की। वह २१००० फुट की ऊँचाई तक पहुँचा 
और डायका ग्लेशियर तक गया किन्तु वहाँ से लौट न सका | नंगा पर्बत के 
विशाल ह्मस्तम्भ पर यह मानव का पढ्िला बलिदान था। सैँँतीस वर्ष तक 
रे 
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फिर किसी ने चूँ न की। १६३२ ई० में जम॑न पर्वतारोही हर मरकल के 
अधिनायकत्व में जमंन और अमेरिकन युवकों के एक दल ने आरोहण का 
प्रयल्ल किया । मद्दीनों तक बफ, तूफान और असीम कठिनाइयों का सामना 
करने के बाद २२१७०फुट ऊँचाई तक पहुँचने में सफलता ग्राप्त हुईं। १६३४ 
में इसी दल के कुछ प्रमुख सदस्यों ने कुछ और आरोहियों के साथ पुनः 
आरोहरणा का प्रयत्न किया पर २३००० फुट से ऊपर न जा सके और इस 
आरोहर में प्रायः सभी प्रमुख आरोही नष्ट हो गये। १६३७ ३० में डा० कार्लबेन 
की अध्यक्षता में पुनः आरोहरण की चेश की गई किन्तु इस बार फिर तुषार- 
स्तूप के पतन से एक सदस्य को छोड़ कर सब काल-कवलित हुए। श्रब तक 
नंगा पर्वत के आरोहण में जितनी प्राणद्वानि हुईं है उतनी किसी और »ंग के 
आरोदर में नहीं हुईं। संसार के सब से उत्तु'ग रंग गौरोशंकर या एवरेस्ट 
पर सव से पहला अभियान १६२१ में हुआ। इसमें ढा० केलस-जैसे कुशल 
श्ारोही की रृत्यु हुई पर दल के नेता कैप्टन जी० बी० ब्रूस ने २७३०० फुट 
की ऊँचाई तक आरोहरण करने में सफलता प्राप्त की । दूसरे साल, १६२२ ई० 
में, एक दल ने फिर प्रयत्न किया पर वह पूर्णतः विफल हुआ और एक विशाल 
हिमखरड के पतन के कारण, दवकर, सात व्यक्तियों को प्राणदान करना 
पड़ा । १६२४ में ब्रिगेडियर-जेनरल त्रुस की अध्यक्षता में श्रत्यन्त कुशल 
आरोदहियों का एक दल आरोहरण के लिए रवाना हुआ। इसमें मेलोरो 
श्ौर इविंन-जैसे कुशल आरोही थे। यह कहा जा सकता है कि यह आरोहण 
सफल हुआ । ८ जून को मेलोरी और इविंन गौरीशंकर रंग के मस्तक 
पर चढ़ गये। २६८०० फुट पर गढ़े तम्वू से लोग दूरबीन के सहारे यह 
अदभुत दृश्य देख रहे थे | दुजय प्रकृति पर आज मानव ने विजय प्राप्त 
की थी। पर विजयी श्रारोही-द्य पुनः लोट न सके। लौटने के पूर्व ही 
शिखर पर भीषण आँधी आा गई श्र रात को बहुत देर में शान्‍्त हो पाई। 
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आँधी चल रद्दी थी ओर निरन्तर तुषार-पात हो रद्दा था। इसलिए शीघ्रता से 
दोनों की प्राण-र्षा का प्रयत्न न किया जा सका ओर उन्हें वहीं हिम-समाधि 
लेनी पद्दी। १६३३ में फिर एक शक्तिशाली दल ने आरोहण का प्रयत्न किया। 
इस प्रयल में ब्रिटेन को राजकीय भोगोलिक परिषद्‌ (रायल ज्योग्राफिकल 
सोसायटी), यूरोप की आल्यस समिति तथा हिमालय क्वाव जैसी संस्थाओं 
का पूर्ण सहयोग था और प्रख्यात ब्रिटिश आरोही श्री रटलिज इस दल के 
नायक थे । बढ़ी-बढ़ो तैयारियाँ को गई । २७४०० फुट ऊँचाई तक चढ़ने में 
सफलता हुई पर प्रचंड मंकावात ओर भयंकर तुषारपात के कारण अन्तिम 
>रैंग पर न पहुँचा जा सका । १६३७ में भी प्रयत्न किया गया। इतने प्रयत्नों 
के बाद भी पूर्ण सफलता नहीं मिली है । वैसे तो दवाई जद्दाज्ञ इन चोटियों 
के ऊपर उड़ने में सफल हुए हैं पर मनुष्य के चरण-चिढ् पर्वत के मस्तक पर 
पहुँच कर पुनः लौट आये हों, ऐसा श्रभी तक नहीं हो सका है। उत्तुंग पर्वत- 
श्रंगों के अरोहरा में मनुष्य के साहस की पूरी परीक्षा हो जाती है। यह कोई 
सरल काये नहीं | अ्रधिक ऊँचाई पर वातावरण का घनत्त्व कम हो जाता है। 
दवा में प्राशवायु-आक्सिजन--की कमी हो जाती है। साँस लेने में कठि- 
नाई होती है। फेफड़े खराब हो जाते हैं। भयंकर शीत के कारण रुधिर- 
वाहिनियाँ फट जातीहैं। चट्टानें खिसकती हैं; भयझ्भर आँधियाँ चलती हैं; 
तुषारपात द्वोता है। ऐसी भयहुर कठिनाइयाँ भी मनुष्य के साहस को 
भंग नहीं कर पाती हैं। मनुष्य पराजय स्वीकार करने को तैयार नहों। 

क्या इस प्रकार के कार्य, जिनमें मौत के जबढ़े में प्रवेश करके, मानव ने 
जीवन को दीक्षा ली हे, सच्ची महत्वाकांक्ता, सच्ची उच्चामिलाषा के बिना 
सम्भव हैं: जैसे पंखहीन पत्ती उड़ नहीं सकता उसी प्रकार जिसमें मह- 
त्वाकांज्षा वा उच्चामिलापा नहीं है वह कभी परिस्थितियों से ऊपर उठने, 
दुर्जय कठिनाइयों को पराजित करने में सफल नहीं द्वो सकता। उच्चामि- 
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लाषा का तो अथ ही है कि हम अपनी वर्तमान अवस्था से ऊपर उठकर रहेंगे, 
हम अपनी पशुता पर विजय प्राप्त करेंगे; हम अन्धकार और जढ़ता के निद्रा- 
मय जीवन से निकल कर प्रकाश ओर चेतना के जीवन में प्रवेश करेंगे। जब 
उच्च संकल्प के भावावेश से मन का स्पश होता है तब उसमें दृढ़ता आती है 
और निमलता एवं पवित्रता का उद्भव द्वोता है। तब अ्रपवित्रता, हीनता की 
काई अपने आप कटने लगती है। जब मनुष्य को श्रपनी अन्तःशक्तियों का 
आभास मिलता है तभी वह अपनी हौन स्थिति से श्रसन्तुष्ट होकर उससे 
ऊपर उठना चाहता है। अ्पवित्रता, अशक्ति और ह्वीनावस्था श्रप्राक्ृतिक, 
पाशविक, मालूम पढ़ती हैं क्‍योंकि वह पाशविक हो हैं। इसी ज्ञान से अ्पवि- 
त्रता और हीनावस्था में दुःख का अनुभव होता है; मन व्ययित होता ह्ढै 
ऊपर उठना चाहता है।जैसे शमी में आग छिपी होती है वैसे ही मनुष्य 
में अनन्त संभावनाएँ और शक्तियाँ छिपी हैं। उच्चामिलापा इन प्रच्छन्न 
मानवीय शक्तियों के द्वार खोल देती है। इसी के पंखों पर मनुष्य आकाश 
में उड़ता है; समुद्रों की छाती चीर कर पृथ्वी के श्रोर-छोर को एक कर 
देता है; पहाड़ों के सिर पर पदाधात करता है। कोई भय, कोई खतरा, 
कोई कठिनाई, कोई संकट उसका दम नहीं तोढ़ सकता। उच्चाभिलापा 
मानो मानव की दिव्य-ईश्वरीय-शक्तियों की भौतिक जगत्‌ पर 
विजय को घोषणा है। इसीलिए इसके बिना कोई भी श्रेष्ठ कार्य सम्भव 
नहीं। एक-एक देश ने अपनी स्वतन्त्रता के लिए लक्ष-लक्ष प्राणों 
की श्राहुति दी है। घर से उपेक्तित, समाज से तिरस्क्ृत होकर भी हज़ारों 
ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध, अ्ज्ञान के अन्धकार के विरुद्ध निरन्तर 
युद्ध किया है, आज भी कर रहे हैं। जहाँ कोई देखने वाला नहीं, सुनने 
वाला नहीं, उन स्थानों पर भी, यशलिप्सा से दूर रद्द कर, कतंव्य की 
बेदी पर श्गणित मानवों ने प्राणोत्सर्ग किये हैं। दीन-दुखियों को सेवा, 
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दरिद्रों के उपकार, रोगियों को परिचर्या श्रोर दलितों के सुख-संवर्द्धन में 
कितनों ने अपना जीवन लगा दिया है या लगा रहे हैं। क्‍या ये सब कार्य 
आत्मा की सच्ची प्रेरणा ओर सच्ची महत्त्वाकांत्ता के बिना सम्भव हैं १ संसार 
में जो प्रकाश, जो उन्नति, जों आनन्द है इसी कारण है। उच्चाभिलाषा 
विजड़ित, शइंखलावद श्रात्मा फ्री मुक्ति की घोषणा है। इसके द्वारा हम जीवन 
में शक्ति और प्रकाश का आवाहन करते हैं । 


संकल्प-बल 

संकल्प श्रौर विचार, तत्वतः, एक ही हैं । सामान्य श्रवस्था में विचार 
श्रमूत्त होते हैं | संकल्प में विचार को घनत्व प्राप्त होता है। ऐसा भी कह 
सकते हैं कि दृढ़ वा संघटित विचार ही संकल्प है। इसमें विचार के साथ 
सूद्ठम भावना का भी मिश्रण द्वोता है। संकल्प विचार की श्रपेत्ञा कम श्रमूर्तत 
हैं। सघनता के कारण का से, जिसे विचार का स्थुलीकरण कह सकते हैं, 
संकल्प का निकट सम्बन्ध है । जब विचार कार्य की ओर अग्रसर द्वोने लगता 
है तब संकल्प का रूप प्राप्त करता दूँ। 

विचारों की शक्ति प्रवल है । विश्व में शक्ति के जितने भी साधन हैं उनमें 
विचार की शक्ति सब से अधिक दे । चैतन्यवाही होने के कारण उसकी गति 
श्रप्नतिहत है। जो वस्तु जितनी जढ़ है उसमें शक्ति का प्रवाह उतना ही कम 
है। जो वस्तु जितनी ही सूच्ठम या चेतन है उसका बल भी उतना ही श्रधिक 
है। पत्थर में जड़ता का घनत्व मिट्टी से अधिक है; मिट्टी में उसकी अपेक्षा 
जढ़ता कम श्रौर चेतना अधिक है इसलिए मिद्री में पत्थर से शक्ति भी अ्रधिक 
है। जल मिट्टी से सूच्रम है इसलिए उसमें और भी अधिक शक्ति का अधिष्ठान 
है। इसीलिए वह अ्रधिक उपयोगी और बलवान है। जल से वाष्प, वाष्प से 
वायु, वायु से आकाश, शक से प्रकाश, प्रकाश से विद्युत्‌ में जढ़ता कम 
और चेतना अधिक है। इसीलिए एक की श्रपेत्ञा दूसरा अधिक शक्तिमान 
है। प्रकाश की गति एक मिनट में लाखों मील की है किन्तु विचार की गति 
उससे भी श्रधिक है। 

विचार से कम्पन ओर उससे तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक विचार एक 
विशिष्ट प्रकार की लहर उत्पन्न करता है और मनुष्य का मस्तिष्क अपनी सजा- 
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तौय तरंगों का ग्रह करता रहता है। जैसे एक आदमी क्रोधावेश में है तो 
क्रोध की तरंगें उससे टकराती हैं; दूसरा स्नेह और सहदनुभूति के विचारों से 
भर रहा है और यदि उस दिशा में उसके विचार द॒ढ़ हैं तो वैसी द्वी विचार- 
तरंगे उसे स्पर्श करती हैं। कभो दृढ़ विचारों से निगंत एक तरंग दुर्बल मन 
वाले व्यक्ति के विजातीय विचार को भी दबा देती है। जेसे एक आदमी में 
भावनाएँ अच्छी हैं पर विचार विखरे हुए और शिथिल हैं तो दूसरी बुरे या 
विरोधी विचारों की तरंगें उसे पराजित कर लेती हैं। इसीलिए हम अपने चारों 
ओर ऐसे बहुसंख्यक व्यक्तियों का समुदाय पाते हैं जो यों सदाशय हैं पर 
जीवन में कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाते । इसका कारण यह है कि उनका मन 
दुर्वल है; उनके विचार शिथिल और शक्तिद्ीन ई ओर उनमें विचारों की 
दढ़ता नहीं रह गई है। 
इस विश्लेषण से एक द्वी निष्कप॑ निकलता है कि जिसमें सच्ची मह॒त्वा- 
कांचा है, जो अपनी प्रच्छत्न शक्तियों का विकास करके अपने लिए श्रौर दूसरों 
के लिए कल्याण-सृष्टि करना चाहता है, जिसे ऊपर उठना है, उसे विचारों की 
शक्ति और महत्त्व का ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य का जो भी कार्य-व्यापार है 
सब उसके विचार का ही स्थल हूप है । श्रध्यात्मविद्या में तो यह भी माना 
गया है कि समस्त बाहथ जगत्‌ अन्तर्जगत का प्रतिविस्तर मात्र है। समस्त सृष्टि 
विचार-श्षक्ति का परिणाम है। एक-एक कार्य एक-एक वस्तु एक-एक विचार का 
मूत्तह्प अथवा प्रतीक मात्र है। अनिर्वचनीय अव्यक्त ब्रह्म को शक्ति का 
स्फुरण भी इच्छा से ही हुआ। उसने विचार किया और एक से अनेक द्दो 
गया । वही उत्पादक शक्ति प्रत्येक मनुष्य में है क्योंकि मनुष्य में भी परम- 
कर्ता का चैतन्यांश है। इसी चैतन्यांश की अनुभूति या जागरण मानव का 
सच्चा उत्थान ह्दै । 


मानव जो भो, जैसा भी विचार करता है वैसा ही बनता है और वैसा ही 
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दूसरों को बनाने में सहायता करता दे । यदि हम जान लें कि हम चित्त में 
उदय होने वाले प्रत्येक विचार से अपने साथ ही संसार को भी अच्छा या बुरा 
बना रहे हैं तो हम उस उत्तरदायित्व की कुछ कल्पना कर सकेंगे जो मानव 
होने के नाते हम पर हँ। हम लोग प्रायः समभते हैँ कि जब तक हम कोई 
बुरा कर्म नहीं करते तब तक मन में यदि कोई दूषित विचार आ ही गया तो 
कोई विशेष द्वानि नहीं। यद्द ग्रलत धारणा है। प्रत्येक विचार, जो मन में 
उदय होता है, विजली के समान प्रचंड शक्ति से पूर्ण है। इसलिए मनुष्य 
यदि कोई भी क्षुद्र विचार मन में आने देता है तो न केवल वह अपने मन को 
दुवंल करता श्रौर बुरे कार्यो' की ओर अपने को प्रदत्त करने का बीज बोता 
हैं वल्कि विश्व के प्रत्येक प्राणी के जीवन को विषाक्त करने का भी अपराध 
करता है। यह उस वातावरण में भ्रत्यन्त विषेले और घातक कौटाणुओं की 
परम्परा आरम्भ करने के समान है जिसमें हमें श्वास लेना है। कोई मनुष्य 
विचारों से एक क्षण रिक्त नहीं रह सकता । वह प्रति दिन अपने मस्तिष्क के 
चेतना-केन्द्र से अगणित विचार-तरद्नें वाहइर मेजता है और ग्रहण भी करता 
है। इससे आप उस हानि का कुछ अनुमान कर सकते हैं जो बुरे, हीन, दुरबल, 
अस्वस्थ ओर श्रकल्याणकर विचार वाला भ्रादमी अपना और समस्त विश्व 
का करता हैं । इसी प्रकार उसके विचार अच्छे हुए तो वह अपना तथा दूसरों 
का कितना कल्याण-साधन कर सकता है, इसका अनुमान करना भी कुछ 
कठिन नहीं। 

मस्तिष्क की शक्ति से ही हम गिरते और उठते हैं; खढ़े होते ओर चलते 
हैं। विचार की तीब्र शक्ति से ही सब काम द्वोते हैं। जो श्रपने विचारों के 
स्रोत को नियंत्रित कर सकता है वह अपने मनोवेग पर भी शासन कर सकता 
है । ऐसा व्यक्ति श्पने संकल्प से वृद्धावस्था को यौवन में वदल दे सकता है, 
रोगी को नीरोग कर सकता है। मनमें सदा सद्दिचारों को स्थान देने से मनुष्य 
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अपनी विपुल श्रात्मशक्ति को प्रत्यक्ष कर सकता है। उसमें सोई हुईं अ्रसीम 
शक्तियाँ जाग उठती हैं। प्रत्येक उच्च काय करने की शक्ति का अनुभव 
होता है। किसी श्रेष्ठ संकल्प से शरीर के समस्त जीवकोश्क (सेल्स) दृढ़ एवं 
शक्तिमान होते हैं; धारणा शक्ति सजीव होती है। शक्ति का श्रन्तःस्वरूप 
चेतन और बाह्य रूप गतिमान है। अर्थात्‌ उसमें चैतन्य और गति दोनो हैं। 
विचार-शक्ति संसार को चेतना प्रदान करती और चलाती है। विचारों का 
ल्लोत मन है और जिस मन्यनकारी यंत्र को सहाय्रता से विचार मन से निःसृत 
होते हैं वह मस्तिष्क है। यद्यपि विचार मानव दृष्टि से अदृश्य हैं परन्तु उनकी 
अदूभुत शक्ति को सव ने स्वीकार किया है। भ्रमेरिका और युरोप के बहुत से 
डाक्टरों ने संकल्पशक्ति से मानसिक एवं स्नायविक रोगों की चिकित्सा में 
पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार की साइकोथिरैपी या प्राणचिकित्सा का 
प्रसार वहाँ दिन दिन अधिक हो रह्दा है। जी रोगों में श्रपनी मनःशक्ति का 
प्रभाव रोगी के ऊपर डालते हैं. भ्रौर उसके दुर्बल मन को सबल कर रोग से 
लड़ने की उसकी शक्ति में वृद्धि करते हैं। क्या आपने स्वयं यह दृश्य सैकड़ों 
वार नहीं देखा है कि एक आनंददायक वा शुभ विचार के मन में आते ही 
चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठता है; और भय के कारण वही चेहरा 
एकदम पीला-निर्जॉब पढ़ जाता है। शोक-समाचार सुनने से भूख बन्द ह्दो 
जाती है; क्रोध एवं चिढ़चिड्रेपन से मुँह का स्वाद बिगड़ जाता तथा आँतें 
निबल पढ़ जाती हैं । इन बातों से आप शिक्षा ले सकते हैं कि शुभ, उन्नत और 
कल्याणकारी विचारों से मानव शरीर भ्रधिक सक्तम एवं नीरोग रहता दे तथा 
जोवन-युद्ध में सफलता प्राप्त करने की अ्रधिक आशा की जा सकती है । 

आप समम सकते हैं कि विचारों के रूप में कैसी सूच्ठम शक्तियाँ मनुष्य में 
भरी पड़ी हैं। इन विचारों को दृढ़ करके, संघटित करके मनुष्य संकल्पवल से 
अपनी काया पलट सकता है और विश्व को बदल सकता है | इससे आप यह 
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भी समझ सकते हैं कि क्‍यों निराशा पाप है, और क्यों आशा और विश्वास 
संजीवन रस का काम करते हैं। जो सोचता है कि मैं श्रभागा हूँ; मुझे प्रभु ने 
भाग्यदीन बनाया है; मेरे भाग्य में दुःख द्वी लिखा है वह धन और सुविधाएँ 
पाकर भी दुखी ही रहेगा । जो अपने को असमर्थ और अभागा मानता है, 
सममता है उसे सौभाग्यशाली बनाने में कोई समर्थ न होगा। स्वयं मनुष्य के 
सिवा किसी में यह शक्ति नहीं है कि उसे शान्ति और सुख दे सके। हम जो 
अन्दर से हैं, उसी के अनुरूप बाहर भी बनेंगे। यदि हमारा मानस दरिद्ध है 
तो चाहे हमारे चतुर्दटिक ऐश्वर्य का सागर लदराता हो, द्रिद्र ही रहेंगे। हम 
में से प्रत्येक ने इस बात का अनुभव किया होगा कि बहुत से व्यक्ति धन- 
सम्पन्न होकर भी मानसिक दृष्टि से अत्यन्त विपन्न हैं। जेंसे गये पर अशर्फियोँ 
लदी हों तो उसे क्या, वैसे दी जब मन गरीब दे तो धन होने से क्या इसके 
विरुद्ध बहुतेरे व्यक्ति गरीब द्वोकर भी हृदय के धनी द्वोते हैं। वे ही सच्चे 
धनी हैं क्योंकि कोई ऐसी आपदा, कोई ऐसा संकट नहीं दे जो उनकी मनःशक्ति 
को; उनके मानसिक सन्तुलन श्र शान्ति को नष्ट कर सके। उस मनुष्य के 
लिए कोई उपाय नहीं है जो माने बैठा है कि में अ्रभागा द्वी जन्‍्मा हूँ और 
अभागा ही महूँगा। संकल्प बल से पूर्ण मनुष्य कहेेगा कि जन्म लेना मेरे 
वश में न था पर मरना मेरे वश्ष में है। चाहे मैं अभागा जन्मा होऊँपर 
भाग्यवान भर ऐश्वर्ययुक्त होकर मरना सवंधा मेरी शक्ति में है। 

ऐसा व्यक्ति जो बनना चाहता है वैसे ही विचारों से अपने अन्तर को 
भरता दे । वह वही सोचता हे, वही पढ़ता हे, वैसी दी बातें करता है । इससे 
संकल्पबल बढ़ता जाता है; उसके निजी विचार पुष्ट और शक्तिमान होते 
जाते हैं और वे श्रन्य पुरुषों के संकल्पवल से उत्पन्न स्वजातीय तरंगों को 
ग्रहश करके अपनी शक्ति प्रतिदिन बढ़ाते हैं। कुछ दिनों में उनमें इतना 
आत्मवल उत्पन्न हो जाता है कि सैकढ़ों व्यक्तियों के अनुचित विचारों अथवा 


संकलप-वल हे 


कार्यों के विरुद्ध अकेले भी खड़े दो सकते हैं । 

संकल्प से आत्मग्रेरणा का घनिष्ट सम्बन्ध दै। आत्मप्रेरणा में विजली से 
भी अधिक दाक्ति है। यदि आप प्रति दिन विश्वासपूर्वक भावना करते रहें 
कि मैं नीरोग हैँ, रोगों के कीटाणु मेरे शरीर से नध् हो रहे हैं, शक्ति मुझ 
में भर रही है, शुद्ध रक्त तेजी से हमारे शरीर में दौढ़ रहा है और मैं प्रति 
क्षण बलवान हो रहा हूँ तो इसे निश्चित समझ लें कि आप कभी बीमार न 
पड़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं और कोई विषय आपको 
कठिन जान पढ़ता है, आप उसमें कमजोर हैं. तो आज ही संकल्प कीजिए कि 
मैं इस दुर्बलता को पराजित करके रहूँगा। उसके द्वार्थों हार स्वीकार करने से 
इन्कार कर दौजिए । भावना कीजिए कि श्आप के श्रन्दर आवश्यक क्षमता 
का उदय दो रहा है। आपको दुबंलता दूर हो रही है। आप अवश्य उस 
विषय पर अधिकार कर लेंगे। जिस विषय में आप कमज़ोर हों उसी में लड़ाई 
ठानना सच्चा पौदष दै। उससे भागिए नहीं ; पीठ न दिखाइए ; उसका सामना 
करने और उस पर विजय पाने का निश्चय कीजिए। सफलता अआपकी है। 
कोई विषय कितना ही कठिन प्रतीत होता हो, दृढ़ निश्चय और संकल्प में 
बह शक्ति है जो उसे पानी कर दे सकती दै। आचार्य बिनोवा ने एकाएक अरबी 
जैसी कठिन भाषा सीखने का निश्चय किया और बहुत थोड़े समय में उस पर 
अधिकार कर लिया। मनुष्य की वास्तविक दुवंलता यह है कि वद्द इच्छा तो 
करता है पर पर्याप्त इच्दवा नहीं करता-इच्छा को प्रबल नहीं बनाता। ध्हो 
जाय तो ठीक नहीं तो नहीं सद्दी? वाली उदासीन मनोश्ृत्ति से कभी जीवन में 
सफलता नहीं मिल सकती। दुर्बलताओं के श्रति आक्रामक बने बिना, 
उनके समूल विनाद के निश्चग्र के बिना, संकल्प को संघटित किये विना 
जीवन-युद्ध असफल इच्छाओं और प्रयत्नों की कहानी मात्र रह जायगा। 

लिली एलेन ने लिखा है कि एक बार किसी पह्दाढ़ी के पादतल में एक 
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छोटी नदी बहती थी । किसी समय वह नदी भरो-पूरी रहा करती थी। एक 
ऊँची पद्दाढ़ी से निकल कर समुद्र में जा मिली थी। किन्तु इस समय सूखकर 
. त्षौण हो गई थी; उसकी पुरानी शक्ति का लोप हो गया था। उसके अस्तित्व 
की ओर कोई ध्यान भी न देता था। एक दिन कोई विचारवान मनुष्य उधर 
से गुजरा, उसने इस नदी पर ध्यान दिया और सोचा कि यदि इसके जल का 
नियंत्रण उचित ढंग से किया जाय तो इसमें फिर से वेग और शक्ति उत्पन्न 
की जा सकती है और इसे उपयोगी बनाया जा सकता है। उसने इस काम को 
अपने हाथ में लिया । बाँध वँधवाये; बढ़े-बढ़े हौज़ बनवाये। उसने इंजिनघर 
और पन्रचक्ियों का प्रवन्ध किया। थोड़े ही समय में वह छोटी नदी, जो 
बहुत समय तक मुर्दा पढ़ी हुई थी, बढ़े वेग सें बहने लगी। फल-स्वरूप उससे 
सैकड़ों चक्कियाँ चलने लगीं जिनसे आटा पिसकर लोगों को मिलने लगा, 
बढ़े-बढ़े कुएड पानी से भरे जाने लगे, जिससे जन समूह को पर्याप्त जल 
मिलने की सुविधा हो गई और कई विजलीधर चलने लगे; अनेक कस्बे 
प्रकाश से जगमगाने लगे । यह चमत्कार कैसे संभव हुआ १ इसीलिए कि एक 
मनष्य ने अपनी विचार-शक्ति का उपयोग किया। सैकद़ों और श्रादमियों ने 
उस नदी को देखा था डिन्‍्तु कुछ न कर सके थे। उनमें न कल्पना थी, न 
बुद्धि। इसके विपरीत एक व्यक्ति ने उसकी भीतरी शक्ति का अनुभव 
किया और जैसा चित्र मन में बनाया उसे कर दिखाया। मन भी इस छोटी 
नदी के समान इधर-उधर निरर्थक वहता रहता है और साधारणतः मनुष्य 
को उसकी शक्ति का पता भी नहीं चलता। जो उसकी शक्ति को जानते हैं 
वे उसका श्रेष्ठ उपयोग कर लेते हैं । 

बाइविल में कद्दा गया है--“यदि वास्तव में, सचाई के साथ तुम मेरी 
खोज करोगे तो मैं निस्सन्देह तुमको मिलूँगा। यदि सचाई के साथ तुम 
मुभसे कोई वस्तु माँगोगे तो वह तुम्हें अवश्य दी जायगी। हूँ ढो, मैं तुम्हें 
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अवश्य मिलूँगा । दरवाज़ा खटखटाश्रो वह तुम्हारे लिए अवश्य खोला 
जायगा। जो माँगता हे वह पाता है।” श्रसिद्ध विचारक एडवर्ड कारपंटर 
लिखता है--“मन को शान्‍्त रखो । इस बात का अनुभव करो कि संसार बड़ा 
सुन्दर है और उसमें बढ़े-बढ़े अमूल्य रत्न भरे हैं। जो तुम्हारे हृदय में है, 
जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी प्रकृति के अनुकूल है वह सब इस संसार में 
भरा हुआ है। तुम्हें अवश्य मिलेगा ।? इन सब में भी दृढ संकल्प की ही 
महिमा बताई गई है। जो कुछ तुम सचाई से माँगोगे, अवश्य मिलेगा। यह 
ईश्वरीय आश्वासन है। जो कुछ हमारी आत्मा की प्रेरणा है, जो कुछ हमारा 
हृदय चाहता है, वह सब हमें मिल सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को वह मिल 
सकता है। शर्त इतनी सी है कि हम उसके लिए सच्ची इच्छा करे, दृढ़ संकल्प 
करें, उसमें अपने मन को पूर्णतः नियोजित कर दें। 
सैकड़ों वर्ष पूव॑ एक मद्गात्मा ने कह्दा था-'मनुष्य जैसा है, अपने विचारों 
से बना है / उपनिषद्‌ का वचन है--'मन एव मनुष्याणां कारण वन्‍्धमोक्षयो:! 
(मै० उ० ६३४ )। मनुष्यों के बन्धन ( पराधीनता ) और मोक्ष (स्वतंत्रता) 
का कारण मन हो है। अपने विचारों को दृढ़ करके व्यक्ति बन्धनों से मुक्त हो 
सकता है, स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है; और श्पने विचारों से ही वह अपने को 
बन्धन में बाँधता है। स्वतंत्रता और सुख प्राप्त करना मनुष्य की अपनी इच्छा, 
अपने संकल्प वल पर है। यदि हमारी श्रात्म-प्रेरणाएँ दीन ओर श्रशुद्ध होंगी 
तो हम भी द्वीन बन जायेंगे ; यदि हमारी प्रेरणाएँ उच्च और दिव्य होंगी तो 
हम सफल और सुखी द्वोंगे । एक सन्त पुरुष का बचन है कि “जो कुछ सत्य दे, 
जो कुछ प्रामाणिक है, जो कुछ न्यायपूर्ण हे, जो कुछ प्रेममय है अर्थात्‌ जिसमें 
श्रेष्ठता और उच्चता विद्यमान दे, उत्ती का विचार करो /” कभी किसी अवाउद्धतीय 
विचार को अपने पास न फटकने दीजिए । 3दासी और द्वीनता, रोग और 
दुःख के विचार मन में न आ्राने दीजिए । विश्वास रखिए, आप में पूरो योग्यता 
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है। आप श्रपने का को अच्छे से अच्छे ढंग पर सम्पादत कर सकते हैं + 
आपका जीवन विजय के लिए है। आप अपनी महत्त्वाकात्षाश्रों को मुरफाने न 
दीजिए । विचारों को स्वच्छ और स्पष्ट कीजिए; संकल्प बल को जाग्रत 
कीजिए; हृदय को आशा और आनन्द के राज्य में प्रवेश करने दीजिए । 


अध्यवसाय 


किसी कार्य के सिद्ध होने तक, निरन्तर प्रयत्न करने के अध्यवसाय कहते 

हैं। भ्रध्यवसाय में उद्देश्यसिद्धि के लिए परिश्रम और निरन्तरता दोनों तत्व 
सम्मिलित हैं । इसका प्रेरक गुण उत्साह है। बहुत से व्यक्ति किसी कार्य 
को प्रारम्भ करते हैं, आरंभ में उसके लिए खब उत्साह भी रहता है; श्रम भी 
करते हैं परन्तु शीघ्र फल-सिद्धि न द्वोने, वाह्य उत्तेजनन न मिलने अथवा 
कठिनाई भरा जाने के कारण उसे छोड़ देते हैं। फिर दूसरा कार्य श्रारंभ 
करते हैं, और उसका अन्त भी इसी प्रकार द्वोता दै। धीरे-धीरे उनका 
स्वभाव ही पढ़ जाता है कि कार्यारंभ में उत्साह, मध्य में शिथिलता और 
अ्रंत में उदासीनता उनके पल्ले पढ़तों है।इस प्रकार के आदमी जीवन में 
कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। उनका श्रारंभ सदैव दशनीय द्वोता दे 
किन्तु अन्त निराशा में होता दै। ऐसे आदमी प्रत्येक समाज में हर जगद 
मिलते हैं। वे अपने जीवन के अनुभव सबको, विशेषतः युवकों को, सुनाने 
को तैयार रहते हैं और उनके उत्साह पर त्रेक” का काम करते रहते हैं । 
जीवन में रोना ही इनका द्विस्सा दै। जब किसी समाज, जाति या देश में 
ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ जाती दे तो उसका सामूद्विक चरित्र निर्बल 
हो जाता है। श्राज हमारे देश की ऐसी ही स्थिति दे। इसीलिए उच्च दर्शन, 
उच्च सांस्कृतिक आधार, उच्च और जगत्‌ की श्रत्यन्त प्राचीन सभ्यता की 
विरासत हमारे पास होते हुए भी हमारा जातीय जीवन और जातीय चरित्र 

शिथिल श्रौर शक्तिद्दीन पढ़ गया दै । सार्वजनिक जीवन में हमारे कार्यरेंभ 

के उत्साह के लिए एक शब्द श्राजकल बहुत प्रचलित है--'सोडावाटरी 

जोश / शब्द बहुत सुसंस्कृत या साहित्यिक नहीं दे परसका उच्य॑गार्य 
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ध्यान देने योग्य है। सोडावाटर की बोतल जब खोली जाती है तो ज़ोर से 
उफनती है पर दो मिनट में सव शान्त द्वो जाता है। हमारे कार्य कुछ इसी 
प्रकार के होते हैं । 

जहां अध्यवसाय नहीं है तदाँ लक्ष्य की श्रेष्ठता भी प्रायः निरर्थंक है। जिस 
कार्य के पीछे महत्वाकांक्षा और संकल्प के साथ अ्रध्यवसाय नहीं है उसके 
पूर्ण होने की आशा नहीं को जा सकती। वस्तुतः अ्रध्यवसाय संकल्प की 
संतति है । संकल्प-वल का अनुमान भी श्रध्यवसाय से ही लगाया जा सकता 
है। यह भी कद्द सकते हैं कि संकल्पवल का स्थल या कार्यमय शरीर श्रध्य- 
वसाय दे । वह संकल्प का कार्यानुवाद है। 

प्रसिद्ध अँग्रेज लेखक जान्सन ने कहीं कहा है कि 'सफलता के लिए 
दस सैकड़ा श्रात्मप्रेरणा या आत्मस्फूर्ति और नब्बे सैकढ़ा परिश्रम 
( 'टेन परसेंट इंसपिरेशन ऐंड नाइंटी परसेंट पर्सिपिरिशन! ) की आवश्यकता 
दोती है, संसार में सब में असाधारण प्रतिभा नहीं हुआ करती; इसलिए 
उसके उपयोग की आशा सब से नहीं को जा सकती; पर परिश्रम, अध्यव- 
साय, प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति सहज ही कर सकता दै यदि वह मन पर श्रंकुश रखे, 
अपनी मानसिक शक्ति को शिथिल न होने दे और शरीर को श्रम का 
अ्रभ्यस्त बनावे । 

निरन्तर श्रम या अ्रध्यवसाय का प्रेरकगुण उत्साह है। उत्साह कार्य का 
प्राण है। यदि किती कार्य में निरन्तर उत्साह नहों तो अ्रध्यवसाय वा 
निरन्तर श्रम संभव नहीं है। उत्साह के कारण ही मन और काये का योग 
होता दै। यह मन और कार्य ( जिसे विचार या संकल्प का शरीर कहना 
चाहिए ) के बीच की कड़ी है। ऐसे उत्साहयुक्त श्रम का आनन्द श्रद्भुत्‌ 
है। जान्सन ने श्रम के स्थान पर 'पसिपिरेशन! अथवा पसीना या श्रम- 
बिन्दु शब्द का प्रयोग किया है। जिस श्रम में शरीर का और मन का पूर्ण 
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योग होता है वह्दी वास्तविक श्रम है। पसीने की कमाई या पसीने की मेहनत 
के पीछे जो गहरी आत्मतुष्टि होती है वह अनुभव का विषय है। शेक्सपियर 
कहता हे-'जिस परिश्रम से हमें आनन्द प्राप्त होता है, वह हमारी व्याधियों 
के लिए अमृत तुल्य दे, हमारी वेदना को निवृत्ति है !! परिश्रम और अध्य- 
चसाय से वह मनुष्य भी उद्दे श्य-सिद्धि कर सकता दे जिसमें उस कार्य के लिए 
जन्मजात प्रतिभा नहीं है। अध्यवसाय से उसके श्रनुभव को पूँजी बढ़ती 
जाती है; उसका आत्म-विश्वास बढ़ता जाता है ओर कार्य-कुशलत में बरा- 
बर वृद्धि होती जाती है। नीति का वचन है :-- 
गच्छन्‌ पिपीलिका यांति योजनानान्‌ शतान्यपि , 
अगच्छुन्‌ वैनतेयोपि पदमेक॑ न ॒गच्छति । 
चींटी निरन्तर चलते-चलते सैकढ़ों मील चली जाती है परन्तु ( तेज 
उड़ने वाला पत्तियों का राजा ) गरुढ़ सोचता बैठा रह जाय कि हम तो क्षण 
भर में पहुँच जायेंगे, जल्दी क्या दे, तो वैठा रहने से वह एक पग भी नहीं 
चल सकता। शक्ति पास रहने से दे कुछ नहीं होता, जब तक हम उस शक्ति 
का निरन्तर उपयोग करने में असमर्थ हैं तब तक वह शक्ति हमारे पास रह 
कर भी न रहने के समान है। 
किसी कठिन से कठिन कार्य के पीछे पढ़ जाने से वह सरल हो जाता 
है। 'कार्य वा साधयामि शरीरं वा प्रातयामि”, करेंगे या मरेंगे? इस प्रकार 
का निश्चय करके काम में लगने वाला पद्दाढ़ को भी अपने चरणों में कुका 
देता है। निरन्तर अ्रध्यवसाय से साधारण आदमियों ने भी अपने क्षेत्र में 
अद्भुत्‌ सफलता पाई है। महात्मा गांधी का नाम न केवल इस देश में वरं 
संसार के थ्न्य भागों में भी श्रत्यन्त श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता 
है । इनका प्रारम्मिक जीवन बहुत ह्वी मामूली था। पर निरन्तर प्रयत्र से, 
$ तीज अध्यवसाय से वे इतना ऊँचा उठ गये । उनका जीवन इस बात का प्रमाण 
६ ॥ 
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है कि साधारण आदमी भी अध्यवसाय एवं दृढ़ संकल्प-बल से असाधारण 
ऊँचाई तक उठ सकते हैं। संसार के प्रतिभावान मनीषियों की भाँति उनकी 
महत्ता जन्मजात नहीं है। उनका जीवन निरन्तर, श्रविच्दछिन्न प्रयत्नों से गढ़ा 
गया जीवन है । एक समय था कि वैरिस्टरी पास करने के वाद भी वे अदा- 
लत में खड़े होकर अपनी बात ठीक ठीक नहीं कह सकते थे। आज बढ़े से 
बढ़े अ्रधिकारी के सामने स्पश्ता पूर्वक अपनी बात कहने में कोई उनकी समता 
नहीं कर सकता । एक समय वे दुर्बल, विषयों के दास थे, आज उनका चरित्र 
महान्‌ जन-समूह्दों को लिए आदर्श वन गया है। मालवीय जी प्रारम्भ में बहुत 
मोपू स्वभाव के थे। अच्छी तरद्द बोल न सकते थे। बन्द कमरे में बोलने का 
अभ्यास किया करते थे पर निरन्तर प्रयत्न से देश के सर्वोत्तम वक्ताओं में से 
एक हो गये । शेरिडन का नाम आपने सुना होगा। पार्लमेंट में उसके प्रारं- 
भिक भाषण को सुनकर एक संवाददाता ने व्यंग करते हुए उससे कद्दा- 
“क्षमा कौजिए पर मुमे यह कहते दुःख द्वोता है कि यह कार्य आपकी शक्ति के 
बाहर है।” शेरिडन ने निश्चवल होकर उसकी बात सुनी। क्षण भर सोचा 
और फिर सिर ऊँचा करके उत्तर दिया--“महाशय, यह काम विल्कुल मेरी 
क्षमता के भीतर है और इसकी सत्यता का प्रमाण शीघ्र आपको मिल जायगा।? 
तब से वह अपने विषय के अध्ययन और विचारों की अभिव्यक्ति के कार्य में 
बरावर लगा रहा और अन्त में इतना अच्छा वक्ता हो गया कि जब पार्लमेंट 
में भारत के अंग्रेज गवर्नर जेनरल वारेन हेस्टिंग्ज के विरुद्ध मुकदमा शुरू 
हुआ तो हेरिटंग्ज़ के विरुद्ध किये गये उसके भाषणों को सुनकर प्रसिद्ध वक्ता 
फाक्स ने कट्दा था कि ऐसा भाषण पार्लमेंट की सामान्य सभा में आज तक 
कभी नहीं हुआ। उसके और वर्क के भाषण, इस सम्बन्ध में, ऐतिहासिक 
द्वोगये हैं। 

प्रत्येक क्षेत्र में आपको ऐसे दश्न्त बहुत श्रधिक संख्या में मिलेंगे जिनमें 
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अध्यवसाय मात्र से मनुष्यों ने अपने कार्य में सफलता प्राप्त की है। 
आज के अनेक बड़े-बड़े उद्योगपतियों में से कितनों ने गरीबी में अपने कार्य 
का आरंभ किया था पर आज लक्ष्मी उनके पाँव धोती है। ताता, बिड़ला, 
रामदुलाल इत्यादि के घराने किसी समय बहुत सामान्य श्रवस्था में थे पर 
निरन्तर उद्योग, अध्यवसाय से आज उनके हाथ में धन के प्रचुर साधन शा 
गये हैं। जेम्स हिल ने एक कुली के रूप भें जीवन का आरंभ किया था पर 
निरन्तर परिश्रम से संसार के प्रधान धनपतियों में हो गया । उसने लिखा है-- 
“वरिश्रम, घोर श्रम, भ्रध्यवसाय | इसी में आनन्द है और यही जीवन की 
सफलता की कु'जी है ।” वह २०-२० घंटे तन्‍्मय होकर वर्षों काम करता रहा 
और सफलता प्राप्त की । 

प्रत्येक मह्दान्‌ कार्य के पीछे वर्षों के निरन्तर श्रम का इतिद्वास छिपा होता 
है । प्रत्येक व्यक्ति ताजमदल को देखकर प्रसन्न और चकित होता है पर उसके 
पीछे कितनों का कितना श्रम छिपा दे इस पर कम लोग विचार करते हैं । 
मार्डेन ने ठोक लिखा है कि सतत परिश्रम के द्वारा द्वी मिश्र के मैदान में 
पिरामिड तैयार किये गये; सतत परिश्रम के द्वारा द्वी यकशलम के विशाल 
और भव्य मन्दिर बने; सतत परिश्रम से ही चीन-साम्राज्य की सीमा का रक्तण 
करनेवाली लम्बी दीवार खढ़ी की गई; बादलों से ढके आ्राल्पस पर्वत पर अभि- 
यान संभव हुए, विशाल और तूफानी अटलांटिक मद्गासागर का मार्ग खुला, 
जंगल और पहाद़ों को काटकर नई दुनिया में, नगर, राज्य और राष्ट्रों का 
निर्माण हुआ । अजन्ता और एलिफेंटा की गुफाओं तथा साँची के स्तृपों की 
अमर कलाकृतियों के पीछे कितना अध्यवसाय छिपा दे ? दुर्गम पव॑तों और 
जंगलों में बने हुए मन्दिर तथा मठ, जहाँ आज वैज्ञानिक सुविधाओं के 
युग में भी जाते हुए यात्री का साहस कॉँपता है, निरन्तर अ्रध्यवसाय की 
कहानी सुनाते हैं। 
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रामदुलाल एक सामान्य बन्नाली के घर पैदा हुए थे | छुटपन ही में 
रामदुलाल के माता-पिता मर गये। दादा थोढ़ा-बहुत जो कमाते उसी के 
सहारे किसी तरह गुज़र होता था| बेवारे की शिक्षा का भी कोई ठीक 
प्रबन्ध न हो सका । गरीबी के कारण शिक्षा का कोई साधन ही न था। लिखने 
को कांग्रज़ नहीं,स्याही नहीं, क़लम नहीं । बालक रामदुलाल केले के पत्तों पर 
अक्तर बनाना सीखते रहे । जैसे-तेसे वँगला में नाँव-गाँ॥ लिखना सीखा। 
जीवन कठिनाइयों और कश्टों से पूर्ण था। कभी-कभी भिक्ता के अन्न से पेठ भरना 
पढ़ता था। धीरे-धीरे वह एक व्यापारी के यहाँ पाँच रुपये मासिक पर नौकर 
हुए। इस व्यापारी का व्यापारिक सम्बन्ध दमदम ओर वैरकपुर की फौजी 
छावनियों के थ्ँग्रेजों के साथ था। रोज़ रुपये उगाहने के लिए वे पैदल नो-दस 
कोस जाते । चाहे वैशाख की धूप हो, सावन की भढ़ों हो या माघ का कढ़कढ़ाता 
जाड़ा हो, इस काम से उन्होंने कभी जी न चुराग्रा। उन दिनों रुपये वसूल 
कर श्रकेले कलकत्ता तक श्राने में जान का खतरा भी रहता था; 
कई बार रात हो जाती तो वह वृत्त के नीचे गरीब यात्री के वेश में पड़ 
रहते । उनके कार्य से प्रसन्न होकर मालिक ने दस रुपये मासिक पर उन्हें 
नावों का कारिन्दा नियत किया। उस कार्य में भी दोबार यह हृबते-हबते 
बचे पर निष्ठापूर्वक कार में लगे रहे । वह न केवल कार्य करते थे बल्कि उस 
व्यवसाय की वारीक़ियों का अ्रध्ययन भी कर रहे थे। किसी कालेज या 
यूनिवर्सिटी के छात्र न द्वोकर भी करमत्षेत्र के कठोर शिक्षागार में वह शिक्षा 
प्राप्त कर रहे थे । जब वह स्टीमर पर बिल वसूल करने के काम पर 
नियत थे तब स्टीमर की बहुत सी बातों का ज्ञान उन्हें हो गया था। जहाजों 
के द्वारा कैसे माल मेजा जाता है; कैसे जद्ाज़ में कैसा माल होता है श्रादि 
बातें वे जान गये थे। इसी ज्ञान के कारण पानी में हवे-हुए जद्गाज़ की कौमत 
की श्रच्छी जानकारी उन्हें हो गई थी। जिस ज़माने की वात हम कह 
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रहे हैं तब गंगा में हत्रे हुए जद्दाज़ नीलाम हुआ करते थे। एक बार उनके 
मालिक मदनमोहन ने १४००) देकर उन्हें किसी डूबे हुए जद्राज़ को 
नोलाम में खरीदने के लिए मेजा। पर रामदुलाल नियत समय के बाद वहाँ 
पहुँचे- नीलाम को बोली समाप्त हो चुकी थी। जहाज़ की कीमत का अन्दाज 
उन्हें पहले से था । नीलाम में वह बहुत कम में छूटा था । मन में जद्दाज को 
कौप्रत का अन्दाज्‌ लगाकर ज्यादा अर्थात्‌ १४००) देकर उन्होंने जद्दाज़ को 
खरीद लिया । रामदुलाल के ले चुकने के थोड़ी देर बाद एक अंग्रेज व्यापारी 
वहां भ्राया और उसे खरीदने का आग्रद्द किया । अन्त में रामदुलाल ने उसे एक 
लाख रुपये में बेच दिया। इतनों बातें दो गईं पर रामदुलाल के मालिक मद्न- 
मोहन को इसका कुछ भी द्वाल नहीं मालूम हुआ। रामदुलाल चाहते तो 
मालिक का १४००) वापिस करके कह देते, में देर से पहुँचा, सोदा नहीं हुआा 
अथवा ५०००) में विक्रों की वात बता कर पचानबे हज़ार रख लेते। पर 
जहां लक्ष्य में तन्मयता और अध्यवसाय होता दे तहाँ कर्तव्यनिष्ठा श्रौर 
ईमानदारी का भाव भो उत्पन्न हो जाता दे । रामदुलाल ने एक लाख की 
रकम ले जाकर मालिक के सामने रखी । वे आश्वयचकित हुए। जब सब 
बाते मालूम हुईं' तो वे रामदुलाल के ज्ञान, कतंव्यनिष्ठा ओर ईमानदारी से बढ़े 
प्रभावित हुए । उन्होंने सब का सब रुपया रामदुलाल को दे दिया। रामदुलाल 
ने इससे अपना व्यापार फैलाया । निरन्तर परिश्रम से एक दिन वह आया कि 
बज्नाल भर में उनका व्यापार फैल गया; दर घाट और हर वन्दर पर उनके 
माल के जद्वाजु लदने लगे । और बढ़ी दर दर के मिखारों रामदुलाल बाद 
में अरबों के स्वामी हुए । 
इसी प्रकार जमशेद जो भी किशोरावस्था में हो मातृपितृद्दीन द्वो गये थे। 
विवाह पहले ही हो चुका था। निकट का दूमरा आत्मीय न द्वोने के कारण 
ख्ुर के ही आश्रय में पले। श्वसुर की दालत भो कुछ अच्छी न थी इस- 
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लिए जमशेद जी को शिक्षा बहुत साधारण रही। वे गुजराती लिख-पढ़ 
सकते थे और थोड़ी-योड़ी अंग्रेजी समभते थे। हाँ, कार-बार की जानकारी 
प्राप्त कर ली थी। १७६६ में, जब वह सोलह साल के थे, एक पारसी 
व्यापारी के यहाँ नौकर हुए और उसके साथ चीन गये। अपने वेतन में से 
थोड़ा-थोढ़ा बचाकर उन्होंने १२०) जमा किये थे। उनकी ग्रवल इच्छा व्यापार 
का अध्ययन करके व्यापार के ज्षेत्र में प्रवेश करने की थी। चीन में उन्होंने 
वाज़ार का खूब अध्ययन किया और अपने मालिक के काम को परिश्रम तथा 
इमानदारी से करते रहे। बम्बई लोटने पर पारसी व्यापारी ने जमशेद्‌ जी के 
चरित्र, व्यापारिक ज्ञान तथा योग्यता की बढ़ी प्रशंसा की । जमशेद जी ने 
चीन में जो व्यापारिक अनुभव प्राप्त किया था उसके प्रकाश में स्वयं व्यापार- 
क्षेत्र में अवतीर्ण होने को उत्सुक थे। इसके लिए ऋण लेने का उद्योग कर 
रहे थे पर वैदेशिक व्यापार थोड़े रुपयों से नहीं हो सकता; और उन्हें किस 
ज़मानत पर कोई रुपये देता पर उनकी लगन ओर ईमानदारी के कारण 
उन्हें ३५०००) मिल गये । उन्होंने पाँच बार चीन की यात्रा की। चौथी वार 
जब वह चीन से वापिस श्रा रहे थे तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में लड़ाई 
छिड़ गई । कोलम्बो (लंका) के पास पहुँचने पर फ्रांसीसियों ने उनके जहाज 
पर हमला किया। जमरेद जी तथा श्रम्य यात्रियों ने फ्रेंच सेनापति से उन्हें 
किनारे पर उतार देने की प्रार्थना की पर उसने न माना । कैद करके फ्रांसीसी 
उन्हें उत्तमाशा श्रन्तरीप तक ले गये। रास्ते में हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त 
करनी पड़ी । वहां पहुँचने पर भी उन्हें कष्ट दिया गया। दिन-रात में थोड़े 
से चावल ओर सिफ़ एक विस्कुूट खाने को मिलता था। सब माल जब्त हो 
गया। किसी तरह छूट कर सिक्र शरीर पर पहने हुए वद्चों के साथ कलकत्ता 
लौटे । इन कष्टों से वे निराश न हुए। पुनः माल भरकर जहाज के साथ 
चीन गये । वहाँ से लोट कर १८०७ में स्थायी रूप से बम्बई में कार-बार 
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आरंभ किया और थोड़े ही समय में अद्भुत्‌ सफलता प्राप्त की। उन्होंने 
करोड़ों कमाये। पर कभी अपनी गरीबी के दिन न भूले। उनकी उदारता से 
अम्बई में कितनी ही धर्मार्थ संस्थाएँ राज भी चल रही हैं और जब वे नहीं 
हैं तब भी उनका कार्य मानो शत-शत युवकों के अध्यवसाय में जीवित हदै। 
प्रसिद्ध इतिहासकार गिबन ने “रोम साम्राज्य का पतन! ग्रन्थ लिखने में 
बोस वर्ष व्यय किये। वेवस्टर ने अंग्रेजी कोष २६ वर्षों में तैयार किया। श्री 
बसु ने विश्वकोश की'रचना और प्रकाशन में सारा जीवन लगा दिया; स्टिफिं- 
सेन ने रेलगाढ़ी के सुधार में १५ वर्ष लगाये; वाट ने बीस वर्षों में भाप के इंजिन 
का अ्रध्ययन पूरा किया । आप दूर क्यों जाते हैं। हमारे ही देश में इसके शतशः 
उदाहरण आपको मिल सकते हैं । मद्दाभारत-जैसा महदग्रन्थ लिखने में कितने 
दिन लगे होंगे। इसी संस्कृत मद्दाभारत के अंग्रेजी अनुवाद और प्रछाशन में 
श्री प्रतापचंद्र पाल और श्री किशोरीमोहन गांगुली ने सारा जीवन लगा दिया। 
इसे १०० भागों में छापने की योजना बनाई गईं थी। ६४ भाग छप चुके थे 
कि पाल की रृत्यु दो गई। रुत्यु के पूर्व उन्होंने अपनी पत्नी से कहा--'महा- 
भारत को पूरा करने का प्रवन्ध करना। मेरे श्राद्ध में पैसा न लगाना; उसी 
को पुस्तक की छपाई में खर्च करना और जितनी सादगी से रह सको, रहना 
जिससे महाभारत के कार्य के लिए कुछ बचत हो सके ।? अंग्रेजी के प्रसिद्ध 
विश्वकोश “इनसाइक्कोपीडिय। त्रिटानिका? को पूर्णा करने में अनेक विद्वानों 
ने अनेक वर्षों तक श्रम किया किन्तु बंगला और दिंदी विश्वकोश को अ्रकेले 
श्रीवसु ने सम्पूर्ण जीवन की साधना से तैयार किया । संस्कृत का सव से बढ़ा 
कोश 'वाचस्पत्य अभिधान! है। इसे विश्वकोश ही कहना चादहिए। यह बढ़े 
चौंपेजी साइज के ५६०० शृष्ठों में समाप्त हुआ है। इसे अठारद वर्ष तक 
निरन्तर श्रम करके श्री तारानाथ तर्क वाचस्पति ने पूरा किया था। स्वर्गीय 
रानढे एक क्षण कार्य या चिन्तन किये बिना नहीं रह सकते ये । वे सदा 
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किसी विषय का चिन्तन या मनन किया करते ये। अस्वस्थता में भी कुद न 
कुछ करते रहते थे। रुत्यु से केवल दो दिन पहले जब डाक्टर ने पढ़ना- 
लिखना छोड़ने तथा श्रम न करने को सलाह दी तब आपने कहा था कि विना काम 
किये यदि निर्थंक जीवन बिताने का समय आरा जाय तो तत्काल ही अन्त हो 
जाना उससे कहीं अच्छा है। किसने यह बात नहीं सुनी होगी कि एक श्रसा- 
धारण मूर्ख श्रोर निरक्तर, जो पेढ़ पर चढ़ा उसी ढाल को काट रहा था 
जिसपर बैठा था, लगन और अध्यवसाय से विद्वत्‌ शिरोमणि और संस्कृत 
साहित्य का सव॑-श्रेष्ठ कवि कालिदास बन गया ? 

निरन्तर धर्षण से रस्सी पत्थर पर अपना श्रस्तित्व अंकित कर देती है; 
निरन्तर टकराने वाली लहरें उद्धानों का गर्व चूर कर देती हैं। किसी नदी- 
तट पर विछे असंख्य बालुका-कण इस बात की गवाही देते हैं कि जल की 
धारा पत्थरों को पीस सकती है। क्षुद्॒ जलख्लोत से निकलने वाली जलराशि 
का मार्ग ग्वेज्नत पर्वत रोकते हैं पर क्या वे निरन्तर लगने वाले प्रद्मारों को 
रोक पाते हैं ! नदी मार्ग बना लेती है ओर कठिनाइयॉं-सी चट्टानों पर से 
कूदती-फदती समतल भूमि पर भरा जाती है । हमारे नगर, ग्राम, सढ़कें, रेल 
की लाइनें, तार के खंभे सब केवल अध्यवसाय के ही परिणाम हैं। यही वह 
चीज़ दे जो सब के लिए समान हप से सहायक है और जिसका आश्रय प्रत्येक 
बर्ग, जाति और समाज का व्यक्ति ले सकता है। 

यदि आप गरीब हैं तो यह श्राप के लिए धन कमा लायेगा; यदि आप 
पढ़ने में कमज़ोर हैं तो भी परवा नहीं, यह आपको परीक्षाओं में सफलता 
देगा ; यदि आप यश के अभिलापी हैं तो आप को यश देगा ; यदि ज्ञान के 
रहस्यमय भाणडारों की खोज में हैं तो उनकी काँकी करायेगा; यदि आप 
बन्धनों में वँये हुए दें तो यह आपको मुक्ति का सन्देश देगा। यह दुःखी, 
प्रराजित, दीन और अशक्त मानव का एक मात्र आश्वासन है। संध्षार में जितने 
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भी महान्‌ पुरुष हुए हैं, उनमें से अधिकांश का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों 
और अ्र्वविधाओं से पूर्ण था ; प्रायः उन्हें समाज के शक्तिम/न वर्गा' के विरोध 
का सामना करना पड़ा पर निरन्तर श्रम या अध्यदसाय से वे समस्त बाधाओं 
को दवा कर ऊपर उठ गये । जगत्‌ में जो कुछ श्रेष्ठ है, जो कुछ भी द्शनोय 
है, जो कुछ भी संग्रह योग्य है उसके पीछे सतत श्रम, अध्यवसाय की कहानी 
छिपी हुई है। जीवन के निर्माण के लिए हमारे हाथ में यह एक परम विश्वस- 
नीय और शक्तिमान अन्न है। यह कभी घेखा नहीं देता, कभी शिधिल नहीं 
होता। और प्रत्येक मानव इसकी शक्ति पर निर्भर कर सकता है । 
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चारित्रय बहुभावनामूलक शब्द है। इसका क्षेत्र विस्तृत है। इसमें प्रायः 
'सर्व मानवोचित गुणों का समावेश हो जाता है सत्य व ईमानदारी, त्याग, 
पर-दुःखकातरता, आदर्श के लिए दृढ़ता और कष्ट-सहन, स्वार्थद्वीनता, 
श्ात्मसंयम इत्यादि अनेक ग्रुणों का इससे बोध द्ोता है। यदि मानव में 
चरित्रवल नहीं है तो सब कुछ द्वोते हुए भी वद खोखला है। चारित्र्य जीवन 
के एंजिन का ड्राइवर दै-द्राइवर भी ऐसा जो उसे ठीक रास्ते पर ले जाता 
है । ज्ञान जब आचरण में बदलता है तब चरित्र बनता है। इसके विना ज्ञान 
निरथंक है वल्कि यों भी कह सकते हैं. कि वह और भयंकर हो जाता है। यह 
हृदय का दीपक है, जो न केवल जीवन के तमसाच्छत्न मार्गों पर प्रकाश की 
किरणें विखेरता है वरं उसे आवश्यक उष्णता भी प्रदान करता है। जो वस्तु 
मानव-जीवन को पशु-जीवन से अलग करती है वह चरित्र ही है। जीवन 
इसी से जीवन है। 

चारित्र्य को ही, साधारणतः, सदावरण के नाम से भी पुकारा जाता है। 
सदाचरण में मनुष्य को चुम्बक के समान अपनी ओर खींच लेने के गुण 
वर्तमान हैं। यद्द मानव में आत्मा को शक्ति का विक्रास करता है। यह पशु- 
प्रवृत्तियों पर श्रे 8 देवी गुणों की प्रतिष्ठा करता है। यह जीवन का मर्म और 
हृदय निकाल कर हमारे सामने रखता है। चरित्र के उत्थान के लिए आत्मनिरी- 
क्षण की वृत्ति होना आवश्यक है। आत्मनिरीक्षण से ही मनुष्य को अपनी 
श्न्तरिक दुर्वलताओं का ज्ञान होता है। इस ज्ञान के पश्चात्‌ वह उन्हें दूर 
करने में यत्रवान होता है। वह अपनी दुर्वलताओं को सदन नहीं कर सकता 
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और जब तक उनका निराकरण ओर आत्मा को शक्ति की प्रतिष्ठा न हो 
जाय , वह चुप नहीं बैठता । श्रात्मशोध और आत्मशुद्धि ही चरित्र-निर्माण 
के साधन हैं। 

चरित्र के लिए निर्भय द्दोना पहली शर्त है। भयवश किया जानेवाला 
प्रत्येक काम मनुष्य को गिराता और दुर्बल करता दै। जहाँ भय है तहाँ 
आत्मा या ईश्वर के भ्रस्तित्व की भ्रस्वीकृति है। श्रविश्वास, असत्य श्रौर 
कायरता इत्यादि दुगुण भय की हो संतति हैं। अभय मोहरद्वित अवस्था 
की पराकाष्टा है। जबतक भय है, मानव आत्मा के दिव्य सन्देश को सुनने में 
अममर्थ है; अपने श्रादश के लिए दढ़ता का भाव उसमें उत्पन्न न होगा। 

हम देखते हैं कि एक कार्य को ठीक समभने पर भी जन-सम्मति के भय 
से बढ़े-बड़े लोग दव जाते हैं, मृत्यु के भय ने बहत्‌ जन-समूहों को पराधीन 
ओर विपन्न बना रखा है । ज्यों-ज्यों मनुष्य भय से मुक्त होता है त्यॉ-्यों उसमें 
उच्च प्रेरणाएँ विकसित द्वोती हैं, त्योत्यों उसमें आदर्श के लिए त्याग करने 
और कष्ट सहने की शक्ति श्राती है। जीवन के लोभ से आदमी मूठ बोलता 
है; अपना शरीर, अपनी इज्जुत बेव देता है; दूसरों का श्रद्चित करता है; वह 
निर्जाव के समान पग-पग पर घुटने टेक देता है। इसलिए जिसने भय को 
जीत लिया है, वही वस्तुतः जीता दे । युरोप के प्रसिद्ध ध्म-सुधारक मार्टिन 
लूथर की शिक्ताओं से चिढ़कर पोप ने उसे ए श्रादेशपत्र भेजा । याद रखना 
चाहिए कि उस समर पोष की शक्ति अजेय थी । युरोप के बढ़े बढ़े शक्तिमान 
नरेश उसडे भय से कांपते थे। उसका आदेश श्रनुलंघनीय था। पर लुथर ने 
पत्र को पोष के दूत के सामने ही फाइकर जला दिया। पोप ने धमकी दी कि 
यदि तुम अपनी हरकतों से वाज न आओगे तो तुम्द्ारा सिर थढ़ से श्रलग 
कर दिया जायगा। लूथर ने निर्भाकतापू्वक उत्तर लिखा--“खेद है कि मेरे 
एक हो मिर है। यदि दज़ार सिर द्ोते और वे सब इस इस धर्मयज्ञ में वलि 
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चढ़ाये जाते तो मैं अपने को धन्य मानता।? 

उच्च चारित््य-बल के विविध उदादरणों से हमारा प्राचीन इतिहास भरा 
पड़ा हे। हृश्चिन्द्र का सत्यपालन, दधीचि का परोपकारार्थ अपनी हड्डियों का 
दान, शिवि का अपने शरीर से काठ-काट कर मांस देना, भूखे रन्तिदेव का 
सामने की थाली दूसरे अतिथि को दे देना, विदेह जनक की श्रनासक्ति, भरत 
का राज्यत्याग और तप, राम का कर्तव्यपालन, कर्ण का दान, श्रीकृष्ण की 
अनाभक्ति, गोतम का ज्ञान की खोज में सर्वस्व त्याग चारित्र्य के एक-से-एक 
उदात्त एवं सुन्दर उदाइरण हमारी सभ्यता ने हमारे आगे रख दिये हैं । 

घन के बिना मनुष्य उठ सकता है, विद्या के बिना भी उन्नति कर सकता 
है, यश के विना आत्मशक्ति का रहस्य जान सकता है पर चरित्र-बल के बिना 
वह सवंथा हीन ओ्रोर पंगु है । और किसो गुण से इसकी तुलना नहीं हो सकती। 
अंग्रेज विद्वान सर वाल्टर स्काट से एक दिन उनके किसी मित्र ने कह्दा कि 
“विद्या श्रौर लोकमान्यता ( “नालेज ऐंड पापुलारिटी? ) ये दो गुण संसार में 
सबसे ऊपर हैं / इसके उत्तर में स्कराट ने कह्दा था कि 'यदि आपका मान ठीक 
हो तो मानव जीवन का मूल्य कुछ अधिक न द्वोगा । मुझे अब तक के श्रध्य- 
यन भ्रौर विद्वानों के समागम से जो कुछ अनुभव हुआ हैं उस पर विश्वास 
रखकर में कद सकता हूँ कि संकटों के बीच जीवन ब्यतीत करते हुए भी 
शान्ति, बैये, सन्‍्तोब और संग्रम के जो आकर्षक उदाहरण मुमे दीन ओर 
गशिज्षित लोग में मिले हैं वे श्रीमानों और विद्वानों में नहीं मिले | निर्धन 
और धनवान, श्रशिक्षित श्रोर शिक्षित प्रत्येक प्रकार के मनुष्यों के लिए 
चरित्र-बल आवश्यक दे । निधन की तो वह एक मात्र पू जी है। धनवान के 
लिए उसकी निधन से भी ग्रधिक आवश्यकता है क्योंकि धनवान के लिए प्रलो- 
भन और वासना के जाल में फँसे रहने की अधिक सम्भावना है। चरित्रद्दीन 
धनवान चरित्रद्दीन निर्धन की अपेक्षा कहीं अधिक भयइर होता है । 
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आचरणइद्दीन ज्ञान या पांडित्य णखंड मात्र है। सदाचरण का सम्बन्ध 
अन्तर से दे। जिस आचरण में अन्तर का पूर्ण सहयोग नहीं हे, वह सदा- 
चरण नहीं दे । द्वार्दिक भावना की शुद्धता मुख्य बात है । एक आदमी दान 
करता हैं, दूसरों की सहायता करता है पर ठसक्के मन में दूसरों की दृष्टि में 
अपने को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का भाव है। एक व्यक्ति एक रोगी या कोढ़ी 
की सेत्रा में लगा है पर श्राकांत्ता यह दै कि लोग उसे सन्त या महापुरुष 
सममभने लगे । इसे सदाचरण या श्रेष्ठ चारित्रय नहीं कह सकते | एक व्यक्ति 
साव॑जनिक कार्य में लाखों दे देता है फिर भी करोड़ों की सम्पत्ति उसके 
पास मौजूद है । दूसरा है जो अपना पेट काटकर दूसरों के द्वित के लिए थोड़ा 
दान करता है। छिस दान का महत्व अधिक ढेँ ? एक दीन मज़दूर की श्रद्धा- 
पूर्वक दी हुई कौढ़ी एक करोड़पति के लाखों के दान से अधिक महत्व रखती 
है। युरोप के प्रसिद्ध लेखछ, “नोबेल” पुरस्कार-विजेता नुत दैमसत ने एक 
स्थान पर लिश्षा है -'एक आदमी बहुत देता है पर उसके पास देने को तब 
भी बहुत शेष है, दूसरा थोड़ा देता है. पर उसके पास देने को उसके सिवा 
कुछ नहीं दै। किसने अधिक दिया? निश्चित हूप से जो थोढ़ादेकर भी 
निःस्व वन गया है; जिसे थोड़ा देने में बहुत त्याग करना पड़ा है, वही श्रेष्ठ 
दाता है । चरित्र का सम्बन्ध आत्मशुद्धि के साथ है और उसके लिए बाह्य 
त्याग की अपेक्ता आन्तरिक त्याग की अधिक श्रावश्यकता है । उसमें अन्त:- 
करण का योग होना ही चाहिए। 

जब मैं यह लिख रहा हूँ तो मुमे एक प्राचीन कथा स्मरण आ रही दे । 
इसका श्राख्यान मद्वाभारत के वनपवव॑ में हुआ है। राजा युधिष्ठिर का राज- 
सूय यज्ञ हो चुका था। उसके बाद की घटना है । ब्राह्मण और याजकगण एक 
स्थान पर बैठे हुए उस यज्ञ की बढ़ा-चढ़ाकर प्रशंसा कर रहे थे। अधिकांश 
का कहना था कि ऐसा यज्ञ न पहले कभी हुआ, न आगे कभी होगा । वे बात 
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कर ही रहे थे कि एक न्‍योला वहाँ आ्राया। इसका आगे का आधा अंग सुनहला 
था; स्वर्ण की भाँति आकर्षक था, नीचे का आधा सामान्य मटमैला रंग का 
था। उसने ब्राह्मणों से कहा-“तुम्दारा कथन सत्य नहीं है। मैंने अपनी 
श्ाँखों से ऐसा यज्ञ देखा है जिसके सामने यह यज्ञ कुछ भी नहीं है।इस पर 
ब्राह्मणों को बढ़ा आश्चर्य और कुतूहल हुआ उन्होंने पूदा-“वह कौन सा 
यज्ञ था जिसे तुम इससे बढ़कर बतला रहे हो १” न्‍यौला बोला--“सुनो, सुनाता 
हूँ । कुछ समय हुआ, व्यापक महा दुर्भित्त पढ़ा था। अन्न-कष्ठ से प्रजा हाहा- 
कार कर रही थी। इस दुर्मिक्ष में एक ब्राह्मण णहस्थ भी संकटापन्न था। 
उसके कुट्म्ब में चार प्राणी थे; एक ब्राह्मण, दूसरी उसकी धमपत्नी, तीसरा 
उसका पुत्र और चोथी पुत्रवधू। तीन दिनों से इन चारों को कुछ भी खाने 
को न मिला था । चौथे दिन वह ब्राह्मण कहीं से सेर भर सत्तु लाया जिसके 
चार भाग करके ये चारों पानी में घोल रहे थे कि इतने में किसी ने द्वार खट- 
खटाया | ब्राह्मण ने उठकर द्वार खोल दिया । देखा, एक बृद्ध अ्रतिथि सामने 
खड़ा है और पेट पर हाथ मार कर कहता है कि बाबा, आज चार दिन का 
भूखा हूँ, कुछ खाने को दे। यह सुनकर ब्राह्मण ने उसे आदरपूर्वक बैठाया 
और अपने भाग का सत्तू उसके आगे धर दिया। वह भूखा तो था ही; एक 
ही सपाटे में साफ़ चटकर गया और कहने लगा कि बावा, इससे तो मेरी भूख 
ओर बढ़ गई। तब ब्राह्मण की धर्मपत्नी ने भी अपना भाग उसके सामने धर 
दिया। वह अतिथि उसे भी उद्रस्थ कर गया श्रौर बोला-मेरी क्षुधा शान्त 
नहीं हुईं। तब ब्राह्मण-पुत्र ने भी अपना भाग उसे दे दिया ओर जब उससे 
भी उसकी शान्ति नहीं हुई तो ब्राह्मण की पुत्र-वधू ने भी अपना भाग उसको 
अपर किया । उसको खाकर अ्रतिथि ने तृप्ति भाव से डकार ली शरीर ब्राह्मण 
को श्राशीर्वाद देकर वहाँ से चला गया। उसके चले जाने के बाद भूख के 
मारे उस कुठम्ब के चारों प्राणी काल-कवलित हुए। मृत्यु ने उन्हें सदा के 
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लिए ज्षुधा और पिपासा की यन्त्रणा से मुक्त कर दिया । अ्कस्मात्‌ विचरता 
हुआ मैं वहाँ पहुँच गया। दहाँ उस सत्त्‌ को भूसी पढ़ी हुईं थी। उस भूसी के 
स्पर्श होते ही मेरा यह आधा अंग सुनहला हो गया । तब से अब तक मैं बहुत 
से यज्ञों और उत्सवों में गया और इस यज्ञ के मण्डप में भी चारों ओर फिरा, 
जिसकी तुम लोग बड़ों प्रशंसा कर रहे हो पर मेरा आधा अंग ज्यों का त्यों 
मटमैला बना रहा, सुनहरा नहीं हुआ । इसी से मैं कहता हूँ कि यह यज्ञ उस 
गृहस्थ ब्राह्मण के यज्ञ की तुलना नहीं कर सकता ।? है 

इस श्राख्यान में सच्चे त्याग, सच्चे चारित््य का रहस्य स्पष्ट द्वो गया है। 
परिमाण का नहीं, भ्रन्तःसत्व, अन्तःसौख्य का सम्बन्ध चरित्रवल से दै। 
एक आदर्श के लिए सब कुछ भेंट चढ़ा देने की शक्ति इस चरित्र से ही प्राप्त 
होती है। यह चरित्र का द्वी बल था कि प्रताप जीवन भर वनों और पर्व॑तों 
की धूल फाँकते रहे पर अपने सम्मान और अपने आदर्श का सौदा करना 
उन्होंने स्वीकार नहीं किया । यह चरित्र का द्वी वल था कि शत-शत सुकुमारि 
राजपूत नारियों ने *ंगार करके हँसते-हँसते झृत्यु को वरण किया पर अपनी 
इज्ज़त पर आँच न आने दी । यह चरित्र का द्वी वल था कि सिख गुरुपुत्रों ने 
प्राण दिया पर बलात्‌ धर्म-परिवर्तन स्वीकार न किया । हि 

चरित्रवान व्यक्ति आत्मा को धोका नहीं दे सकता; वह शआत्म-वंचना नहीं 
करेगा । वह अपने प्रति पूर्णतः सच्चा-इैमानदार-द्वोता दे। इसीलिए वह 
दूसरों के प्रति भी सच्चा द्वोता है। बढ़े बढ़े कारखाने और धन्वे अपनी साख 
पर चलते हैं. और यद्द साख इसी वात पर निर्भर है कि उन कारखानों या 
ध््धों के स्वामी तथा कार्यकर्ता कितने सच्चे हैं; उनके आचरण में कितनी 
ईमानदारी है। प्रायः लोग सममते देँ कि व्यवसाय-व्यापार के लिए अस- 
त्याचरण आवश्यक है। यह अत्यन्त श्रमात्मक धारणा है। पुराने ढंग की 
विभिन्न दुकानों एवं व्यवसायों में दिन में सैकब़ों का माल श्राता जाता रहता 
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हैं। इनको कोई लिखा-पढ़ी नहीं होती । केवल मेजनेवाली दुकानें एक काग्रज़ 
पर नोट करती रहती हैं। और संध्या समय या नियत अत्रधि के पश्चात्‌ रुपये 
मैंगवा लेती हैं । न रसीद, न स्टाम्प और लाखों का व्यापार होता रहता है। 
प्रत्येक व्यवसाय के मूल में प्रवेश करके देखने से पता चलता है कि उसकी 
सफलता का रहस्य हृढ़ता और ईमानदारी है। 

'काक्स! इग्लैण्ड का श्रसिद् पुरुष और वक्ता था। उसको एक साहूकार 
का कुछ ऋण देना था। एक दिन वह साहूकार दस्तावेज़ लेकर फाक्स के 
घर गया। फाक्स उव समय मुहरें गिनकर एक यैलो में भर रहा था। साहू- 
कार ने पूछा, रकम तो तुम्दारे पास है, फिर मेरा ऋण क्यों नहीं चुका देते 
फाक्स ने कद्ा--“यह द्रव्य मुझे शेरि इन को श्राज ही देना है। क्योंकि तुम्दारे 
ऋषा का तो दस्तावेज्ञ है पर उसके ऋण की कहां कोई लिखा-पढ़ी नहीं है।” 
यह सुनकर साहूकार ने कहा--“तब तो मैंने दस्तावेज़ लिखा कर बढ़ी भूल 
की ।” और उतके सामने ही दस्तावेज़ फाड़ कर फेंक दिया श्रौर कहा-“लो, 
अब तो में भी ऋण पाने का अधिकारी द्वो गया ।” यह देखकर फाक्स को 
बढ़ श्राश्वय हुआ और उस साहूकार का अपने प्रति विश्वास देखकर 
उसने उसी समय उसका सब ऋण चुका दिया। 

स्वर्गीय देशवन्धु चित्तरंजन दास उन शअआत्माओं में थे जिन्हें रुपये से 
खरीदा या प्रभावित नहीं किया जा सकता था। वह कभी रुपये के गुलाम नहीं 
हुए, सदा उसे दुलाम रखा। एक घटना याद आती है। १६२१ ई० की बात 
है; कदाचित्‌ अ्क्तृवर का मद्दीना था । वित्तरंजन कुछ मित्रों के साथ किसी 
योजना पर विचार कर रहे थे कि एक महाजन अ्रपना कर उगाहने आया। 
उसके लगभग पाँच हज़ार रुपये बाकी निकलते थे । जब उसे दूसरे दिन आने 
को कहा गया तो भुनभुनाने और मुँह बनाने लगा। संयोग को वात कि इसी 
समय एक भारतीय तालुकेदार ने कमरे में प्रवेश किया। पहले चित्तरंजन 
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ऊऊे 


इनके मुकदमे की पैरवो कर चुके थे पर साल के प्रारंभ भें छोड़ दिया था। 
उसने देशबन्बु से पुनः वह मुकदमा हाथ में लेने को श्रार्थना की ओर इसके 
लिए एक लाख रुपये पारिश्रमिक देने को कहा । “न? कहने पर दो लाख कहा 
और अन्त में यह समझकर कि और रुफ्ये चाहते होंगे, कहा कि “आप स्वयं 
जो ठचित समझे अपना पारिश्रमिक कह दें, मैं उतना द्वी दे दूँ गा! पर 
वित्तरंजन ने शान्तिपूर्वक मुस्कराते हुए इन्कार किया। इतने समय तक वह 
महाजन, जिसने ऋण दिया था, बैठा हुआ सब सुन रह्दा था। वह आश्चय- 
विमूढ़ हो गया था और जब चित्तरंजन कमरे के बाहर निकले तो वह, नशे 
में हूबे हुए आदमी की तरह, पीछे-यीछे बाहर श्राया शौर हाथ जोड़कर, 
आँखों में आँसू भरे हुए बोला-- 

, “देवता | देवता ! मेरी आँखों के सामने द्वी आपने दो लाख रुपये त्याग 
दिये और मैं पॉच हजार रुपये फा तकाज़ा करने आपके पास आया | रहने 
दीजिए, हमारे रुपये !” 

चारिश््य का ऐसा द्वी प्रभाव मनुष्य पर पढ़ता है। पर इन सब से उत्तम 
चारित्र्य का एक उदाहरण अंग्रेजी लेखक स्वेट मार्डेन ने दिया है। घटना 
एक भ्रत्यन्त दीन लड़के से सम्बन्ध रखती है, इसलिए और भी महत्वपूर 
ह। उसी के शब्दों में घटना यों है-- 

नंगे पैर चीयड़े लपेटे हुए एक लड़के ने आगे बढ़कर एक राह चलते 
सज्जन से कह्दा--“मद्ाशय, दो-चार डिव्बिियाँ दियासलाई मुझसे खरीद 
लीजिए ।? . 

उन सज्जन ने कद्दा--“नद्रीं भाई, मुझे दियासलाई।नहीं चाहिए।”? 

“ले लीजिए, एक ही पेंस तो दाम दे /? कह कर लड़का उनके मुद्द को 
ओर देखने लगा। फिर भी उन्होंते कद्वा--“मुके इनकी आवश्यकता 
नहीं दै।” 

५ 
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“अ्रच्छा, एक पेंध्॒ की दो डिब्बियाँ ले लीजिए ।? 

किसी तरह लढ़के से पिंड छुड़ाने के लिए उस भले आदमी ने एक 
डिविया ले ली पर जब देखा कि पास में दाम देने को फुटकर नहीं है तो 
डिब्बी वापिस कर दी और कद्दा--“मैं कल खरीद लूँगा।”? 

लड़के ने फिर नम्रता से कहा-“आज ह्वी ले लीजिए; मैं शिलिग भुना- 
कर ला दूँगा ।? 

बालक की वात सुनकर उन्होंने उसे एक शिलिंग दे दिया। थोढ़ी देर 
तक वह वहीं खड़े रहे पर लड़का न लौटा। उन्होंने सोचा कि कदावित्‌ अब 
शेष रक़म न मिलेगी । कुछ देर ओर राह देखकर वे अपने घर चले गये। 

संध्या समय नोकर ने आकर सूचना दी कि एक लड़का आपसे मिलना 
चाहता है । उत्सुकता-वश उन्होंने तुरन्त उसे अ्रन्द्र बुला लिया। देखते ही 
सममभ गये कि कदाचित्‌ यह उस लड़के का छोटा भाई होगा। यह लड़का 
सुबह वाले लड़के से भी श्रधिक चीथढ़ों से लिपटा हुआ था। शरीर की एक- 
एक हड्डी दिखाई दे रही थी; हाँ, मुख पर चमक थी। थोड़ी देर चुप रहने के 
बाद उसने कहा--“क्या आपने ही मेरे भाई से सुबह दियासलाई की एक 
डिब्बी खरीदी थी ?”? 

न्हां 2? 

“लीजिए अपनी वाकी रकम । मेरा भाई स्वयं न श्रा सका । उसको तबी- 
यत ठीक नहीं है। वह एक गाढ़ी से टकरा गया और गाड़ी उसके ऊपर से 
निकल गई। उसकी टोपी, दियासलाई की डिब्बियाँ श्रौर आपको बाकी रकम 
न मालूम कहाँ छिटक गई । उसकी दोनों टाँगें दूट गई । वह अच्छा नहीं है। 
डाक्टर कहते हैं, वह बचेगा नहीं। उसने किसी तरह जुटाकर यह रकम 
मेजी है ।” इतना कहकर बालक रोने लगा। भद्र पुरुष का हृदय विहल हो 
गया। वह घायल लढ़के को देखने उसके घर गये । 


चारित्य ६७ 


जाकर देखते हैं कि वह अनाथ बालक एक बूढ़े शराबी के घर में रहता 
है । लड़का फूस पर लेटा हुआ था। इन्हें देखते ही वह पहचान गया ओर 
लेटे-लेटे ही बोला-“मैंने आपकी दी हुई शिलिग भुना ली थी और लौटकर 
आ ही रहा था कि घोड़े से टकरा कर गिर पढ़ा और मेरो दोनों ठाँगें दृट 
गई।” इतना कहकर बालक दर्द से कराहता हुआ,शपने छोटे भाई से बोला-- 
“प्यारे मैया, मेरी तो मौत आा रहो है, पर तुम्हारा क्‍या होगा? तुम्दारी 
देख-भाल कौन करेगा : हाय, मेरे न रहने पर तुम क्‍या करोगे १? इतना 
कहकर उसने उसे गले लगा लिया | उसकी आँखों से आँसू वह रहे थे। 

उक्त सज्जन ने दुखी बालऊ का हाथ अपने हाथ में लेकर कह्दा-“बेटा, 
तुम चिन्ता न करो । मैं तुम्हारे भाई की रक्षा कहूँगा |? 

बालक श्राश्वस्त हुआ। उसझ्ने शक्ति प्रति क्षण क्षोण हो रही थी, फिर 
भी संपूर्ण बची-खुची शक्ति एकत्र करके उसने उनकी ओर देखा। श्राँखों से 
धन्यवाद और कृतशता के भाव साथ-साथ निकल रहे थे। हृदय कुछ कहना 
चाहता था पर शब्द मुँह से न निकलते थे। बस, उसकी शराँखें बन्द हो गई । 

एक गरीब बालक, जिसे खाने का ठिकाना नहीं, घायल पढ़ा हुआ, झृत्यु 
की श्रोर बढ़ता हुआ भी न भूला कि उसे कुछ पैसे लौटाने हैं। उसने उस 
हालत में, जब उसका दम उखड़ रहा था, अपने छोटे भाई को उन सज्जन का 
चेहरा-मोहरा और घर की स्थिति का अन्दाज़ बताकर उनके पास मेजा। 
चारित्र्य के ऐसे दृशन्त श्रत्यन्त दुर्लभ हैं। पर ये द्वी दथन्त हैं जो जीवन-मार्ग 
में लगी काई पर फित्तल कर पतन के गर्त में गिरते हुए पाँवों को रोक लेते 
हैं और हृदय को उच्च प्रेरणाएँ प्रदान करते हैं। 

गांधी जी के एक मित्र और सहयोगी श्री केलनबैक थे। यह जम॑न थे 
ओर दत्तिण श्रफ्रीका में एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे। गांधो जी के साथ रहकर 
उनका जीवन भी बिल्कुल बदल गया था; वह भी साधु श्रक्ृति के दो गये 
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थे। दक्तिण अफ्रीका में वह प्राय: गांधी जी के साथ रहते थे। जब उन्हें 
मालूम हुआ कि कुछ लोग गांधी जो को मारने की ताक में हैं तो वह सदा 
परदाई' की तरह गांधी जी के साथ (हने लगे। कुद्ध दिन बाद गांधी जी को 
सन्देह हुआ और श्रनुमान से उन्होंने सव वार्ते जान लीं। एक दिन उन्हें 
केलेनबैक की जेब में द्वाथ डाला तो उसमें एक तमंचा मिला। उन्होंने कढ़क- 
कर पूछा--'हैं ! क्या महात्मा टल्सटाय के शिष्य भी शस्त्र साथ रखते है १” 
केलेनबैक ने धीरे से कह्दा-“आवश्यकता होने पर रखना ही पढ़ता दे । 

गांधी जी ने और कड़ककर पूछा-“तमंचा साथ रखने की कौन सी श्रव- 
श्यकता श्रा पड़ी है १९ 

केलेनबैक ने कुछ घबराहट के साथ उत्तर दिया-“मुझे! सूचना मिली 
है कि कुछ लोग आप पर आक्रमण करने वाले हैं, इसी से में तमंचा 
रखता हूँ ।” 

गांधी जी ने कद्दा-“मेरी रक्षा की ज़िम्मेदारी तुमने अ्रपने ऊपर ले रखी 
है | कया इस तमंचे से तुम मेरी रक्षा करोगे ?? 

केलेनवैक चुप रहे। गांधी जी बोले--“ओर इस तमंचे से हां मेरी रक्षा 
होती हो तो में श्रभी इसी से अपने शरीर का श्रन्त कर डालता हूँ। तब तुम 
क्या करोये ? मेरे मित्र, यदि तुम मेरे सच्चे स्नेही होते तो इस शरीर पर 
तुम्हारा इतना मोह होना सम्भव हो न था। स्नेह केवल शरीर की ही रज्ञा 
नहीं करता, भ्रात्मा की भी रक्षा करता है। शरीर आज नहीं तो कल श्रव- 
श्य नष्ट हो जायगा । स्नेह के लिए ऐसी क्षणभंगुर वस्तु पर आसक्ति रखना 
छमुचित है। उसे अमरत्व की अभिलापा रखनी चाहिए। यदि तुम मेरे सच्चे 
मित्र हो तो तमंचे से मेरी रक्त करने का विचार छोड़कर इसे फेंक दो ।” उस 
दिन से केलेनवैक ने तमंचे को छुआ तक नहीं। 

2न्‍हीं दिनों की वात है कि सत्याग्रह की श्रन्तिम लड़ाई के सिलसिले में 
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गांधी जी डरबन से जोद्ान्सबर्ग जाने वाले थे। तब यह वात मालूम हुई कि 
कुछ लोगों ने मार्ग में उनकी हत्या करने का पड॒सृत्र रचा है। एक आदमी ने 
सब बातें गांधी जी से कहीं और प्रार्थना को कि जोहान्सवर्ग न होकर बाहर- 
बाहर नेटाल जायें । इसपर गांधी जी ने उत्तर दिया--“यदि मरने के भय से 
जोहान्सबर्ग न जाऊँ तो मैं सचमुच द्वी जीवित रहने के योग्य नहीं । मैं वहाँ 
जाऊँ और मारनेवालों कौ योजना सफल हो जाय तो मुमे सनन्‍्तोष होगा। कदा- 
चित्‌ ईश्वर की यही इच्छा दो कि मैं अपना काम पूरा कर चुका और अब 
बुला लिया जाऊँ।” 

क्रेलेनवैक इस शवस्तर पर जोह्ान्सवर्ग में ही थे। उन्होंने यह बात सुनी तो 
उत्त आदमो से, जिसने उन्हें यद्द वात सुनाई थी, कह्दा--/हम लोगों की अ्रपेत्ञा 
गांधी जी अ्रधिक श्रच्छी तरद अपनी रक्ता करने में समर्थ हैं। ओर उनसे भी 
अधिक ईश्वर उनकी रतक्ता करता है ।” 

गांधी जी जोहान्सबर्ग गये। वहां लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। 
१६०८ में जिन चार पढानों ने गांधी जो पर श्आक्रमण किया था, उनमें से 
एक यहाँ उपस्थित था । उसे जब इस पडयंत्र की सूचना मिली तो उसने गांधी 
जी की रक्ता का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया और उनके वहाँ पहुँचते दी 
उनके चरणों पर लोटने लगा ! अभय और श्रात्मवल का यह एक उदाहरण है। 

के कं जे 

यदि हम इतिहास के पन्ने उलट, मद्दापुरुषों के जीवनचरितों का श्रध्ययन 
करें, या अपने आम-पास के व्यक्तियों के जीवन में प्रवेश करें तो चारित्र्य के 
अनेक गुर्णों के अगणित उदाहरण हमें मिलेंगे। मानव समाज का श्रस्तित्व 
ही उन गुणों पर निर्भर है, जिन्हें चारित्य के सामूहिक भावार्थ में पुकारा 
जाता दै। वाल्टेयर का मत दे कि वद्दी आदमी महान्‌ है जिसने मानवजाति 
का कुछ कल्याण किया हो, जिसके द्वारा किसी दुखिया का दुःल कम हुआ 
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हो, जिसने अपने वाहुवल से अ्नाथों और अबलाओं के उत्थान में सहायता 
की हो, जिसने नई बातों की खोज करके रोगग्रस्त मानवजाति का दुःख 
घटाया हो, जिसने सब को अपना भाई सम क़कर उनके कल्याण और सुख 
का प्रबन्ध रिया हो, जो किसी को संकट में देखकर उसकी सहायता को दौढ़ 
पढ़ता दो अथवा जिसने समाज वा राष्ट्र के उद्धार के लिए अपना बलिदान 
कर दिया हो। मानवजीवन का सौख्य, साथंकता उच्च त्यागपूर्ण जीवन में है, 
जिसमें श्रपना कल्याण और दूसरों का हित हो । अनुचित, पतनमार्गों का 
अनुसरण करनेवाले धनलोलुप व्यक्तियों से मानवता स्फूर्ति नहीं प्रहणा करती, 
न उनके द्वारा इतिहास का निर्माण होता है । मार्डेन पूछता है--“क्या तुम 
उस भद्दी सूरतवाल आदमी को सफल कहते हो ? क्य्रा उसकी सूरत उसके 
धन-संचय की विधि की घोषणा नही कर रहो है ? क्‍या तुम उस बढ़ी तोंद 
वाले को सफल कहते हो ? क्या दीन-दुखियों को धोखा देकर धन संग्रह करने 
के इसके हथकंडों से तुम परिचित नहीं हो ! क्या तुम उसके चेहरे पर अनाथ 
बालकों ओ्जोर विधवाओं के दुःख का इतिहास नहीं पढ़ सकते : क्‍या तुम उस 
व्यक्ति को स्वयं निर्मित पुरुष कह सकते हो जो दूसरों को मिटाकर बना है, जो 
दूसरों का घर गिराकर अपना घर बनाता है ! क्या दूसरों को निर्धन वनानेवाला 
व्यक्ति वास्तव में धनवान है? क्‍या वह आदमी कभी सुखी रह सकता है 
जिसकी नप्त-नस में लोभ भरा हुआ है !..... संसार को ऐसे व्यक्तियों को 
आवश्यकता है जो धन के लिए अपने को बेचते नहीं; जिनके रोम-रोम में 
ईमानदारी भरी हुई दे; जिनकी अन्तरात्म। दिशादरशंक यंत्र की सुई के समान 
एक शुभ तारे की ओर देखा करती दे; जो सत्य को प्रकट करने में राक्षस 
का सामना करने से भी नहों डरते; जो कठिन कार्यों को देखकर हि बकते नहीं; 
जो अपने नाम का ढिंढोरा न पीटते हुए साहसपूर्वक काम करते जाते हैं। 
--'मेरी दृष्टि में वही सबसे बढ़ा आदमी है, वद्दी महान्‌ दे जो मुझे मेरे आस 
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पास की तुच्छ बातों और कुरीतियों के बन्धनों से मुक्त कर देता है, जो मेरी 
वाणी को स्वतन्त्र कर देता है और मेरे लिए सम्भावनाओं के कपाट खोल 
द्वेता है ॥ 

चरित्रवल ही मानव सभ्यता का दीपक है । यही हमें अन्धकार से प्रकाश 
की ओर ले जाता है हममें से प्रत्येक को लाड केनिंग के शब्दों में संकल्प 
करना चाहिए कि "मैं चरित्र के मार्ग पर चलकर शक्ति प्राप्त कहंगा और मैं 
दूसरे मार्ग का सहारा न लूँगा ।! 


स्वास्थ्य 


मन श्र शरोर का स्वाभाविक विकास और अपने नियत कार्य करने की 
शक्ति का नाम स्वास्थ्य है। चाहे मनुष्य अपने कार्य केलिए कोई भी क्षेत्र चुने, 
चाहे वह किसी सिद्धान्त का अनुयायी हो, स्वास्थ्य प्रत्येक अवस्था में जीवन 
की सफलता के लिए श्रावश्यक है। अस्वस्थ मन और शरीर न केवल व्यक्ति 
के लिए बल्कि समाज के लिए भी घातक हैं । 

यद्द शरीर वस्तुतः आत्मा का परिच्छद-पोशाक-है । यह हमारी 
चैतन्य शक्ति का आवरण है। और उसको क्रियात्मक रूप देने का साधन भी 
है। यह देवता के मंदिर के समान है। इस दृश्य शरोर के भीतर मन की 
अदभुत्‌ भ्रदृश्य शक्तियाँ, प्राण शक्ति का श्रमित एवं सनातन प्रवाह तथा 
आत्म-शक्ति की श्रमर प्रेरणाएँ भरी हुई हैं। इसलिए शरीर और मन दोनों 
को स्वस्थ रखने से ही मनुष्य अपनी सम्पूर्ण सत्ता और शक्ति का अनुभव 
कर सकता है। 

प्रकृति ने मनुष्य को जो शरीर-यंत्र दिया है वह अदभुत्‌ है। दुनिया का 
कोई दूसरा यंत्र उसकी समता नहीं कर सकता। शरीर मनुष्य के हाथ में 
ईश्वर या प्रकृति की अ्रदभुत्‌ देन है । यदि हम प्राकृतिक जीवन व्यतीत करें, 
इस यंत्र को अपने वश में रखें तो इसकी सहायता से हम आश्चर्यजनक कार्य 
कर सकते हैं। इसी शरीर-यंत्र और उसके पीछे की मनःशक्ति पर नियंत्रण 
रखकर योगी असाधारण शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं। वे अपने हृदय की गति 
बन्द कर सकते हैं, धमनियों में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं और 
श्वास क्रिया बन्द करके भी जीवित रह सकते हैं। तुधारधवल हिमालय की 
ऊँचाइयों पर वे नंगे ध्यानमग्न हो सकते हैं । 


स्वास्प्प रे 


यह सब शक्ति हमारे अन्दर भरी हुई है। किन्तु समाज में सत्र बीमारी 
और कष्ट है, सर्वत्र पीढ़ा दै। यह रोग, यह शोक, यह कष्ट, यद्ध यातना 
क्यों है? 

जव किसी रोगी से आदमी पूछता दै-कैसे बीमार पड़े, तो वह उत्तर देता 
है, सरदी लग गई द्वोगी, पानी में भीग गया था, या यह कि पता नहीं कैसे 
क्या हुआ; धार्मिक प्रकृति के लोग कद्दते हैं-क्या कहें, कर्म का भोग दे; 
ईश्वर की यही इच्छा दै। 

जो आदमी ऐसी बातें कहता है वह अपने को घोका दे रहा दे क्या वह 
बिना कोई गलती किये वीमार पढ़ गया क्‍या सिरजनद्वार 9भु की इच्छा यह 
है कि मनुष्य दुःखमय जीवन व्यतीत करे, रोगी क्रौर अ्रपाहिज होकर जिये ! 
उसने मनुष्य को सब शक्तियाँ दी हैं। उसने हमारे जीवन के लिए आवश्यक 
वस्तुएँ ही हमें नहीं दो हैं वल्कि उसे श्रानन्द और सौन्दर्य से पूर्णा करने वाली 
सुविधाएँ भी हमें दी हैं। तब भी हम रोगी और पीढ़ित हैं । 

जब भी हम बीमार पढ़ते हैं तो अपनी गलती से पढ़ते हैं । प्रकृति अपने 
नियमों के उल्लंघन का जो दंड हमें देती है, वही बीमारी है । यह भी प्रकृति 
को ओर से चेतावनी है और दे उसके द्वारा हमारे शरीर को पुनः निर्दोष करने 
का प्रयत्न। हम इतना खा लेते हैं क्लि हमारे पाचक यंत्र बिगड़ जाते हैं; तब 
मुँह फीका हो जाता है, दारीर भारी लगता है। कुछ खाने की इच्छा नहीं 
होती; प्रकृति हमें उपवास अथवा लघु श्ाद्वार के लिए विवश करती है और 
इस प्रकार पाचक यंत्र को ठीक करती दे । जब शरीर में कोई विज्ञातीय द्वव्य 
या कोई विष प्रविष्ट दो जाता है तब ज्वर चढ़ता है या फोड़े-फु लियाँ निकलती 
हैं। ज्वर में सारा शरीर विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने में प्रयक्नणील होता 
दे । जैसे शत्रु के किले में घुस आने या चोर के मकान में श्राजाने पर सारा 
उपस्थित समाज उसे पकड़कर दरणाड देने था बाहर भगा देने का प्रयत्ष करता 
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है, एक हलचल-सी मच जाती है वैसे ही शरीर में किसी प्रकार के विजातीय 
द्रव्य के प्रवेश या विष के उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण शरीर क्रियाशील तथा 
सन्नद्ध हो उठता है। तीव्र ज्वर चढ़ जाता है, जिससे पानो के द्वारा विष 
बाहर निकल सके । हृदय की गति तीत्र हो जाती है, नाढ़ियों में खून तेज़ी से 
दौढ़ने लगता है । सब अतिरिक्त परिश्रम करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने की 
चेष्टा करते हैं। 

शरीर की प्रकृति स्थरयं रोगों का सामना करती है। नेसगिक हूप से 
आरोग्य, स्वास्थ्य, शरीर या मन की स्वाभाविक स्थिति है। अपनी अदृर- 
दर्शिता और अपनी ग्रलतियों से हम अपनी वह शक्ति नष्ट कर देते हैं। दमीं 
स्वय' अपने शत्रु और मित्र हैं। हम अपनी दी ग़लतियों के कारण बीमार 
पढ़ते हैं: अपनी ग्रलतियों को समक और दूर कर द्वी हम स्वस्थ रह 
सकते हैं । 

याद राखिए, शरौर श्रौर मन की अपार शक्ति प्रभु ने हमें जीवन के उच्च 
आदझों की सिद्धि के लिए प्रदान की है; यह नष्ट करने के लिए नहीं है, 
अपव्यय के लिए नहीं दे । श्रस्वस्थ मनुष्य जीवन में कोई महत्‌ कार्य नहीं 
कर सकता । वह लम्बी-चौढ़ी कल्पनाएँ करता है पर कर कुछ नहीं पाता। 
जव वर्षा की सुद्वावनी बूँ दें समस्त जगत्‌ को प्राणमय करती हैं तब उसका 
शरीर दर्द से कराह उठता है; जब वसन्त में नूतन जीवन का उन्मेष होता है, 
तब वह मन में कुद़ता रहता है। खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। सोच 
नहीं सकता, कोई बढ़ा काम नहीं कर सकता । जीवन का दृष्टिकोण ही विषाद- 
पूर्ण हो जाता है। 

जिसे जीवन में कुछ करना है; जो जीवन में पौरुष का सन्देश सुन चुका 
है, जिसमें महत्वाकंत्षाएँ हैं; जिनके मन में कुछ स्वप्न, कुछ आदर्श हैं उसके 
लिए स्वास्थ्य का विचार करना और स्वस्थ रहना प्रथम आवश्यकता है। यह 
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सुन्दर प्रकृति , यद्द स्वच्छ नोलाकाश, यद्द हमारे प्राणों में प्रतित्तण अम्रत 
के घूँट भरने वाली मुक्त वायु, ये हँसते फूल, अन्धकार की छाती पर चढ़कर 
प्रकाश की भाषा बोलने वाले चन्द्र और तारे, समस्त जीवन और प्रकाश का 
दाता सूर्य; ये कल-कल करती हुई नदियाँ, ये पहाढ़ों के हृदय से मरने वाले 
मरने, सब स्वास्थ्य और आनन्द का सन्देश देते हैं। इस सन्देश को सुनने के 
लिए तुम्हें प्रकृति के निकट आना है । तुम प्रकृति को देखो, उससे खेलो, उसे 
अपने हृदय में प्रवेश करने दो। प्रातःझाल आलस्य ओर अ्रगढ़ाइयों के ज्वार- 
भाटे से ऊपर उठो; एक मठके में विस्तर छोड़ दो। मुँह थधोश्रो; श्राँखों में 
छींटे दो श्रौर बाहर भागो। वाहर नगरों के अश्राकृतिक, कृत्रिम वातावरण से 
दूर जा|श्रो,जहँ प्रकृति के दर्शन हों, जहँ हवा की गति रोकने वाली हवेलियाँ 
न हों । दौड़ो, हँसो, उछलो, कूदो, जीवन को उभड़ने दो, शुद्ध वायु को अपने 
अन्दर जितना ग्रहण कर सको, करो । अम्गरत समझ कर उसे पिश्नो। शरीर 
के प्रत्येक घटक से इस प्राणवायु का स्पर्श होने दो। जब उपा हँसती हुईं 
आये उसे देखो । मिटता हुआ अ्रन्थकार; अन्धकार १२ प्रकाश-किरणों की 
उत्तरोत्तर विजय ! सम्पूर्ण सुपुप्त जीवन जागता हुआ| 

फूलों के पास जाओ उनको प्रसन्नता अपने प्राणों में भरो; उनके रंग 
और उनका सौन्दर्य अपने में आने दो ; विषाद का वातावरण नष्ट हो जाने 
दो और श्पने चतुर्दिक श्राशा का प्रकाश फैलने दो । इन फूलों से खेलो; हँसो; 
बातें करो । उनकी सुगन्ध अपने प्राणों में वसने दो ; उनकी मुस्कराहट अपने 
गालों पर फैलने दो। उनका प्रकाश अ्रपनी आँखों में ग्राने दो । सब कृत्रिम 
बन्धनों को तोढ़ कर, प्रकृति के साथ एक द्वोने को, ऐक्य का अनुभव करने 
की चेश करो। 

बच्चों में बच्चे बनकर खेलो । खिलखिलाकर हँसो। दिन में कम से कम 
एक बार इस तरह हँसो कि शरीर की सब नसें हिल जायेँ। मुक्त, निद् स्व, 


ऊः 
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ब्रेबनावट की हँसी । 

कभी बेकार न वैठो। अपने काम ह्वाथ से करने में शर्म, आज की सभ्यता 
का वह पाप है जो हमें डुवा रहा है। घर का कुछ काम करो, पैसे वाले हो तो 
भी कुछ शरीर--श्रम करो। अपने बाग में काम करो , अपने कमरे की सफ्राई 
करो, तेरो, दौढ़ो, नात्र चलाओ । मतलब शरीर से नित्य कुछ काम लेने की 
आदत डालो; उसे निकम्मा और सुस्त न होने दो । उस पर काबू रखो। श्राज- 
कल जिसे कुछ काम नहीं दे, जो निठज्जञा वैठ सकता है और अपना समय गप- 
शप, ताश-शतरंज या नावेलबाज़ी में बिताता दे या बिता सकता है वह भाग्य- 
वान सममा जाता है। यद भाग्य शब्द का कैसा अनर्थ है। मैं ऐसे भाग्यवान 
को संसार का अत्यन्त दयनोय प्राणी मानता हूँ। जिसे काम खोजना है गा 
जिसको समय बिताने का उपाय सोचना पढ़ता है, ऐसे व्यक्ति को मैं श्रभागा 
समता हूँ। चाहे उसके पास संसार को सम्पूर्ण सम्पदा हो और सुख के 
सम्पूर्ण साधन वत्तमान हों पर उसे ते। केवल जोवन की निष्फलता का ही खाद 
मिलना है। ये आदमी जीवन्मृत हैं; इनके समग्र जीवन पर झुत्यु का अ्रन्ध- 
कार छा गया है । 

भूलकर ऐसे श्रपाद्विज न बनो । स्वस्थ जीवन जहाँ संयम से गंभीर होता 
हद तहाँ वह स्फूर्ति ओर ओज से चंचल भी द्वोता है। जवानी पर बुढ़ापे की 
कलम लगाने वाली शिक्षा और सभ्यता से वचकर रहो। खुब श्रम करो-- 
ऐसा श्रम कि पसीने में सम्पूर्ण आलस्य बह जाय । देखो, रात को कैसी गहरी 
नींद आती दै-वच्चों वाली नींद । कंकड़-पत्थरों को दथ्या पर भो फैल जाने 
वाली नींद । वह नींद जो आधुनिक सम्य आदमी के लिए स्वप्न हो गई है 
अर जिसके अभाव में हम केवल उस नींद से परिचित दें जो गुदगुदे बिछोने 
और मुलायम तक्ियों पर करवर्टे बदल बदल कर बुलाई जाती है। परिश्रम 
करो और देखो, सूखी रोटियाँ चबाने में भी कैसा स्वाद आता है। स्वाद के 
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लिए नहीं, स्वास्थ्य और जीवन के लिए भोजन करो । पेट की पाचन शक्ति 
को सुस्वादु भोजनों के बोक से निष्किय एवं शिथिल न होने दो ; जठराप्ति पर 
राख न डालो ; उसे हलका रखो और प्रदीप्त होने दो। तब जो भ्रास तुम्हारे 
अन्दर जायगा, शक्तिल्लोत में बदलकर रहेगा। 

विचारों का शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य सदैव 
अच्छे, कल्याणकारी विचारों को अन्तस्तल पर उठने देता है वह रोग और 
शोक को दूर रखनेका एक कारगर उपाय पा गया है। मानत्र शरीर सर्वत्र 
पेशियों से भरा हुआ है। ये पेशियाँ श्रगणित लघु घटकों या कोषों से 
निर्मित हुईं हें ओर इन कोषों की रचना असंख्य परमाणुओं से हुई है। ये 
सब परमाणु जीवनतलांश से पूरा हैं। हम जो विचार करते हैं उससे 
शरीर की प्रंथियों श्रतः पेशियों में एक प्रकार का रस द्रवित होता रहता 
है । यदि विचार जीवन/द, श्राणोन्मेपक हुए तो यह रस शरीर के 
घटकों में चैतन्यांश एवं स्फूर्ति की श्रृद्धि करता है और शत-शत जीवन- 
घटकों को जन्म देता है । यदि विचार दूषित हुए तो यह घटकों को मूच्छित, 
शियिल और नष्ट करता है। मनोविकारों के कारण रुधिर में प्राणप्रद या 
नाश रस मिलता रहता द्े। अच्छे विचार, इसीलिए, बलवर्द्धन करते हैं; 
निकम्मे विचार बलनाश करते हैँ । जब आदमी क्रोध से तमतमा उठता है तब 
शरीर का ताप बहुत बढ़ जाता है ओर सैकड़ों जीवकोप उस ताप में नष्ट हो 
नाते हैं । इसीलिए क्रोध के वाद क्रोध करने वाले को गदरो सुस्ती श्रौर शिथि- 
लता का अनुभव द्वोता है । 

इसीलिए कद्दता हूँ कि स्वास्थ्य का हूप यद्यपि शारीरिक है परन्तु उसका 
मूलरूप मानसिक है। स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर संभद ही 
नहीं हे। अंग्रेज लेखऊ स्वेट मार्दन ने एक आदमी का जिक्र ऊिया है। 
यह आदमी बढ़ा मनहूस था।वह सदा दुखी, और निराश रहा करता 
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था । उत्साह का उसमें नाम भी न था। सदा विन्तित और खिन्न रहने 
के कारण उसका जीवन एक प्रकार से बिल्कुल नष्ट हो गया था। उसे अपने 
ऊपर जरा भी विश्वास न रह गया था और उसके मन में यद्व वात पैठ गई 
थी कि श्रव इस जीवन में मुकसे कुछ काम न हो सकेगा। दैवयोग से कुछ 
दिनों बाद उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से हो गया जो बहुत दी प्रसन्न स्वभाव 
की थी और सदा हँसा करती थी। यद्द श्री जब भी श्रपने पति को उदास, 
खिन्न और दुखी देखती हँस पढ़ती थी और उसका खेद दूर करके उसे भी हंसा 
देती थी। कुछ दिनों तक उस ख्री के साथ रहने के बाद उस निराश और दुखी 
आदमी की मनोबृत्ति भी बदल गई और वह प्रसन्न रहने लगा। उसका जीवन 
और चरित्र पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। थोढ़े द्वी दिनों में उसका पूर्व 
जीवन बदल गया । उसका मन आशा और विश्वास से पूर्ण हो गया और वह 
जो काम करता उसी में उसे सफलता होती । एक घटना भारत में काम करने 
वाले एक नवयुवक श्रंग्रेज अफसर के विषय में बताई जाती है। वह अफसर 
अधिक श्रम ्रौर यहाँ की भयंकर गर्मो न सह सकने के कारण बहुत दुखी 
और श्रपने स्वास्थ्य के विषय में चिन्तित हो गया था। इस श्रम-शैयिल्य तथा 
चिन्ता के कारण उसकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। वह एक भ्रच्छे 
डाक्टर के पास गया । डाक्टर ने बहुत अच्छी तरह उसकी जाँच की और 
कह्दा कि तुम्दारे स्वास्थ्य आदि के सम्बन्ध में सब बातें मैं कल एक पत्र में 
लिखकर तुम्दारे पास मेज दूं गा। दूसरे दिन उसे डाक्टर का एक पत्र मिला 
जिसमें लिखा था कि तुम्हारा बायाँ फेफड़ा बिल्कुल खराब और बेकाम हो 
गया दै। जिगर भी बिल्कुल खराब हो गया है। इसलिए उचित है कि तुम 
अपने सब कामों की बहुत जल्द पूरी व्यवस्था करलो। यद्यपि अभी कई 
हफ्तों तक तुम जीवित रहोगे पर तुम्दारे लिए उचित यही है कि अपना कोई 
महत्वपूर्ण क.य॑ भ्रनिश्चित दशा में मत छोड़ो और उसकी ठौक-ठोक व्यवस्था 
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कर लो। इस पत्र का उस नवयुवक अफसर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पढ़ा 
और उप्की दशा खराब होने लगी। पहले चौबीस घंटों के अन्दर ही उसे 
कलेजे में बहुत ज़्यादा ददं होने लगा और सांस लेने में बहुत कठिनाई श्रजु- 
भव होने लगी । वद्द अपने मन में यही धारणा करके विस्तर पर पढ़ गया कि 
अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है और में फिर विस्तर से उठ न सकूँगा। 
रात के समय उध्की दशा और भी जल्दी जल्दी खराब होने लगी। उसने 
अपने नोकर को मेजकर डाक्टर को बुलवाया । डाक्टर को अफसर को ऐसी 
दशा देखकर बढ़ा आश्चर्य हुआ। उसने कट्दा कि कल तो जब मैंने तुम्हें 
देखा था तब तुम्दारों यह दशा न थी। एक ही दिन में तुम्हें यह क्या हो 
गया १ 

वह युवक अफप्तर बहुत कमजोर हो गया था। उसने बहुत ही थीमे स्वर 
में कहा कि मेरे जिगर में कोई भारी रोग हो गया हें । 

डाक्टर ने कह्टा-जिगर में १ कल तो तुम्दारा जिगर बिल्कुल ठीक था। 

युवक ने पूछा-और फेफड़ों का क्या हाल है ! 

डाक्टर ने उत्तर दिया-श्राखिर तुम्हें हो क्या गया है। तुमने शराब 
तो नहीं पी ? तुम्द्ारे फेफड़े तो ठीक हैं । 

रोगी ने बहुत द्वी धीरे से कद्दा-यद्द सब तुम्दारे पत्र की कृपा है। तुम्दीं 
ने न कल श्रपने पत्र में लिखा था कि श्रव तुम कुछ ही हफ्तों तक जिश्रोगे ? 

डाक्टर ने कद्वा-मेरे लिखने का मतलब सिर यद्द था कि तुम कुछ 
हफ्तों के लिए पद्दाढ़ पर चले जाओ तो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठोक हो 
जायगी। 

रोगी के मुँह पर मुर्दनी छाई हुईं थी और उसके शरीर में कुछ भी दम 
न था। उसने बढ़ी कठिनता से अपने सिरहाने से डाक्टर का वह पत्र निकाल 
कर उसे दिखाया। उसे देखते ही डाक्टर चिल्ला उठा-“अरे! यह तो 
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दूसरे मरीजु के नाम का पत्र था। जान पढ़ता है, मेरे सहकारी ने भूल से 
तुम्हारे लिफाफे में दूसरे रोगी का पत्र रख दिया । 

इतना सुनते ही वह रोगी उठकर बैठ गया और कुछ ही घंटों में विल्कुल 
भला चंगा हो गया ।# 

इस प्रकार के अनेक उदाहरण दियेजा सकते हैं। इनका अ्रभिप्राय 
इतना ही दे कि विचार और कल्पना का शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव पढ़ता 
है। स्वस्थ शरोर के लिए स्वस्थ मन और स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर 
आवश्यक हैं। मन और शरीर में अमित शक्तियाँ, भरी पढ़ी हैं। इनके पीछे 
शक्ति का दिव्य स्लोत है। तुम स्वस्थ औ्रोर उन्नत दशा में रखकर इस शक्ति- 
त्लोत में अवगाहल करके सुख, शान्ति और निर्मल तथा सफल जीवन का 
आनन्द प्राप्त कर सकते हो। याद रखो, जहाँ रोग है, शोक है; जहाँ 
स्वास्थ्य है, वहीं शक्ति और आनन्द है। 


+ सम स्य, समृद्ध और शान्ति ११६३-११ । 


श्रुखवन्तु विश्वे अम्नतस्य पुत्रा 


एक दिन ऋषि ने जो वाणी अमृत के पुत्रों को सुनाई थी, वह मानवता 
के हृदय में, आज सदहस्नों वर्षों के पश्चात्‌ भी ज्यों की त्यों गू ज रही है । “अम्गत 
के पुत्र” शब्द मात्र में जीवन की कैसी उदात्त कल्पना है। आज कोटि-कोटि 
मनुष्य मृत्यु, रोग, शोक, दीनता, दुबंलता के जाल में फंसे हुए अत्यन्त विपन्न 
जीवन बिता रहे हैं । क्या मनुष्य इसोलिए उत्पन्न हुआ। है कि वह जन्म भर 
कृष्ट उठाये और एक दिन, अत्यन्त विवशता फे साथ, रृत्यु के भयंकर जबड़ों 
से चबा लिया जाय : क्‍या हम पंगु हैं और हमारी इच्छाएँ, हमारी शक्तियाँ, 
हमारी उमंगें और हमारी कल्पनाएँ व्यथं हैं ! क्या हम दुर्भाग्य के ह्वार्थों की 
कठपुतली मात्र हैं ! क्या हमारे आनन्दमय जीवन के स्वप्न, हमारी उन्नति की 
आकांत्षाएँ, हमारे मानवोचित गुण सब निरथंक हैं ! 

इसका एक द्वी निश्चित उत्तर "नहीं? है। 

ईश्वर का अमृत पुत्र मनुष्य लाचारी का जीवन बिताने के लिए नहीं 
उत्पन्न हुआ। वह सम्द्धि, शक्ति, और शान्ति का जीवन बिताने के लिए 
उत्पन्न हुआ दे। जगत्‌ का सर्वोत्तम, अक्षर, आनन्द उसका है; मृत्यु पर 
जीवन की प्रतिष्ठा की शक्ति उसमें हे । तब शक्ति, ओज ओर आनन्द का पुतला 
मनुष्य अपने को भूल कर, अपना माग भूल कर, स्वार्थान्ध हो, धूल में क्यों 
लोट रह्दा दे 

बेद में ऋषि कद्दते हैं :--“जीवितां ज्योतिरस्येह्यवाढ त्वा हरामि शत 
शारदाय । अवमु चन्ह्रत्युपाशानशास्तिं द्वाघीय आयुः प्रतरं ते दधामि॥? 
श्रथर्व-६२।२ “जीवितों की ज्योति के पास श्रा जाओ; आओ तुमको सौ वर्ष की 
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पूर्ण श्रायु तक पहुँचाता हूँ। मृत्यु के पाशों को तथा सब श्रप्रशस्त विश्नों को 
दूर करके प्रशस्त दौर्घ आयु तुमको देता हूँ।” “जीवितों की ज्योति के पास 
आओ) कैसे प्राणसंवाहक शब्द हैं ये! शिथिल, निरुपाय होकर जीना कोई 
जीना दे ? सम्पूणो जीवन के साथ जिओ। 

हम बहुत से मनुष्यों को कहते सुनते हैं-शरे, श्रव हमारी क्या चार 
दिन और जीना है, किसी तरह बीत ही जायेंगे । कोई कहता है-भई, अब 
हम बेकाम हो गये। अब हम से कुछ नहीं हो सकता, अब परमात्मा बुला ले 
तो भ्रच्छा | कोई कद्दता हैं--हमारे भाग्य में ही सुख नहीं है, हम जो करेंगे 
उसी का परिणाम उलटा होगा। शक्ति का श्रधिष्ठाता मनुष्य, अमरत्व का 
यात्री मनुष्य कैसी आत्म-विस्मृति की दीन वाणी में बोलता है। ये मानवता 
के वचन नहीं हैं ; ये विकृत और शिथिल हृदय के उद्गार हैं। ऐसे ही मनुष्यों 
का उद्दोधन करते हुए वेद कहता है- 

“दीांयु मनुष्यों के समान अ्रधिक भ्रायु प्राप्त करके जिओ। दौर्घायु 
धारण करके जिश्लो । मत मरो । प्राण शक्ति के साथ जिश्रो। मृत्यु के वश् में 
मत जाओ ।”१ “मा झत्यो: उद्‌गात्‌ वश? ( “हत्यु के अधीन मत हो ) हिन्दू 
जाति के सब से मान्य और मानव जाति के सब से पुराने ग्रन्थ का यह उद्दो- 
धन है । उठो, अमृत के सन्‍्धान में लग जाओ । दुःख श्र कष्ट का जीवन 
तुम्दारे लिए नहीं हे । 

जो दुरवल और अ्रकमंण्य हो रहे हैं, जो निराशा के गत्त में गिरे हुए 
दे उनकी हीन अवस्था उन्हीं की बनाई हुई है। श्रपने कुविचार और 
असदाचरण से उन्होंने अपना शक्ति-भाणडार खो दिया है । उन्होंने शक्ति-सागर 


+श्रायुषायुष्कृतां जौवायुप्मान्‌ जोब मा मृपा: । 
प्राएं:सन्‍्वर्तां जौब मा मृत्योरुदगादशामृ ॥ श्रथव॑० १९३०८ 


अटण्वन्तु विश्वे भ्रस्वृतस्य पुत्रा पे 


अभु से अपना जोवन अलग कर लिया है ओर आत्मा की अलौकिक शक्तियों 
ओर संभावनाओं की आर से स्वयं मुख मोड़ कर अन्धकार और दुःख, रोग 
ओर रूत्यु का वरण किया है। ऐसे मनुष्यों को आशा और आश्वासन प्रदान 
करते हुए ऋषि पुकार रहे हैं :-- 

“हे पुरुष, इस अवस्था से ऊपर उठो ; मत गिरो। मृत्यु के बन्‍्धन से 
छूट जाओ।?१ 

पुनः कहते हैं :-- 

“जिस प्रकार अ्न्धकार छोड़कर ऊपर प्रकाश में आते हैं, उसी प्रकार मृत्यु 
से ऊपर उठो । अधिपति सूर्य अपनी किरणों से तुमको मृत्यु से बचावें ।?२ 

हजारों वर्ष पूर्व सुनी हुई यह रुत्युज्य वाणी भूलकर हम शवतुल्य निस्पन्द 
हो रहे हैं ; प्राणशक्ति मूच्छित हो गई है ; मिथ्था विश्वासों के जादू से मोह- 
प्रस्त होकर हमने सूर्य के समान प्रचणड श्ात्मशक्ति को घोर तिमिरावरण 
से ढक लिया है। हमारे पौरुष की उपासना का भूखा जीवन क। देवता कपाटों 
के भीतर से पुकारते-पुकारते सो गया हे पर दम दें कि अपनी दुर्बल भावनाश्रों 
और जीवन्म्त कल्पनाओं के बन्दी बने शिथिल पढ़े हैं। नैराश्य और परा- 
जय को भावना हम में भर गई है। 

इस पराजित जीवन के विदद्ध विद्रोह करने, इससे ऊपर उठने के लिए 
ऋषि-वाणी बार-वार पुकार रही है । वद्व कहती है, जीवितों की तरह जिश्रो: 
समस्त प्राण-शक्ति के ओज के साथ जिश्रो, सत्यु के बन्धनों को छिल्न-मिन्न 
करके जि । प्राणद्वीन कंकाल की तरह मत जिश्रो, पौरुष से दोप्त और ओज 
एवं वीय॑ से मंडित होकर जिओ । 

उपनिपद्‌ में कहा गया दे-“नायमात्मा वलहीनेन लम्यो”। वलहीन, 

की १उ्त्कामातः पुरुष माव पत्या मृत्यों: पड्बोशामव मु चमानः । श्र० ८५१४ 


३ददेह्टि मृत्योगमोरात्‌ कृष्णाचित्तमसस्पार । 
धूयंस्त्वाधिपतिमृ त्योरुदाक च्दतु ररिमिमि: ॥ 
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निर्बल व्यक्ति आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। फिर कहते हैं, “वह बहुत पढ़ने 
से भी प्राप्त नहीं हो सकती ( नायमात्मा प्रबचनेन लभ्यो )।” ऋषि कहते 
हैं- ५उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों से बोध प्राप्त करो ।” आज हमें अपनी दुवव- 
लताओं से ऊपर उठना होगा। आज हमें उदात्त जीवन धारण करना होगा। 
“बह जीवन, जिसमें प्रतिक्षण हमें प्राणों का स्पन्दन अनुभूत होगा; वह जीवन 
जिसमें हमारी कमफूर्ति कभी क्षीण न होगी ; वह जीवन जिसमें पव॑त-समान 
बाधा-विश्नों को पद्‌-दलित करते हुए श्रविचलित पग से हम श्रपने लक्ष्य की 
ओर बढ़ते रहेंगे ; वह जीवन जिसमें हमारा व्यक्तित्व श्रपने देश के सम्पूर्ण 
समाज के व्यक्तिख में प्रसारित होगा; वह जीवन जिसमें असीम को ससीम, 
श्रज्ञेय को ज्ञेय बनाने के लिए हमारी ज्ञान-पिपासा एवं कर्म-चेश कभी शान्त 
न होगी ; वह जीवन जिसमें हमें निम्न से निम्न एवं अधम से अधम व्यक्ति के 
साथ निजत्व का सजीव स्पर्श अनुभव द्वोता रहेगा ; वह जीवन जो सतत 
हमारे शरीर एवं मन प्राण को सुन्दर, सबल और स्वस्थ बनाये रहेगा ; वह 
जीवन जो हमें उद्धत अ्रन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध, प्रवलों द्वारा निबलों 
के उत्पीड़न एवं निष्ठुर शोषण के विरुद्ध संग्राम करने के लिए सदा श्रनु- 
प्राणित करता रहेगा ; वह जीवन जिसमें हमें प्रत्येक ज्ञण मुक्ति एवं आनन्द 
का स्वर-संगीत भंकृत होता हुआ सुनाई पड़ेगा |?१ 
मा सृत्योः उदगात्‌ वश । 
मृत्यु के अधीन मत हो । 
उत्करामातः पुरुष माव पत्था झृत्योः पडवीशमव मु चमानः। 
हे पुरुष | इस अवस्था से ऊपर उठो; गिरो मत और मृत्यु के वन्धन 
से मुक्त हो जाओ | 


$श्रों ज० प्र० मिथ ( विर्व मित्र १५१६-३७ १० ४५६ ) 


जीवन-कला 


चित्रकार साधारण रंगों के समत्तय से ज4 चित्र बनाता है, जिसमें जीवन 
बोल रहा जान पढ़ता है, तब हम अआश्चर्यमुग्ध द्वो उठते हैं। एक सामान्य 
पत्थर से कुशल मूर्तिकार मानत्र छी धृष्टि करता दे। एक संगीतज्ञ शब्दों के 
भोतर छिपे अनन्त माधुय्य औ्रोर सामज्ञ-्य, आनन्द ओर रहस्य को विकीर्ण 
कर देता है। भ्रग्यक्त सौन्दय को व्यक्त करना, अद्श्य शक्तियों से सम्बन्ध 
स्थापित करना और अमूर्त्त सत्यों को मूर् करना ही कला का लक्ष्य दें । जीवन 
भी एक कला दे । महात्मा गांधी के शच्दों में तो “जीवन समस्त कलाओं से 
श्रेष्ठ है ।...जो अच्छी तरद जीना जानता है वही सच्चा कलाकार है 7? 

जैसे समस्त कलाएँ अदृश्य सौन्दर्य की श्रभिव्यक्ति करती हैं वैसे ही जीवन 
भो सत्य, शिव और सुन्दर के प्रच्छन् रहस्यों की अनुभूति और प्रकाशन करता 
है। जैसे वित्रकार को रग और कूव॑, मूर्तिकार को पत्थर और छेनोी, संगीत- 
कार को शब्द, सुर, ताल और लथ के साथन प्राप्त दें वैसे हो मनुष्य को जीवन- 
कला के चित्रण और प्रकाशन के लिए शरोर, मन, बुद्धि की सम्द्वियाँ प्राप्त 
हैं। जैसे रंगों के सामजस्य से कला के रद्ृश्य प्रकट होते हैं और उनके बिखर 
जाने पर सव कुछ बिखर जाता दै तैसे ही जिस जीवन में शरीर, मन और 
बुद्धि का सम्प्रक सामज्न स्‍्य दे, और उस सामजस्थ द्वारा अदृश्य एवं मूच्छित 
सोन्दर्य का प्रत्यक्तीकरण दे, वद्दी जीवन जीवन है और उसी को कला के 
स्तर तक उठाया जा सकता है। 

"जो अच्छी तरद्द जीना जानता दै वद्दी सचा कलाकार है /” हमारी सम्पूर्ण 
विद्या, हमारा ज्ञान, हमारा धन, हमारे शगणित दावे निरथंक हैं यदि हमें 
जीना नहीं आया, यदि हमें जीवन की कला नहीं आई । क्या केवल पैदा द्वोना, 
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पेट भरना, और एक दिन मर जाना द्वी जीवन है! कया अपनी हज़ारों वर्ष 
की सभ्यत। की यात्रा में मनुष्य ने इतना ही सीखा दे १ जिस जीवन में श्र्च्छ्ी 
तरह जीने की क्षमता नहीं, वह जीवन नहीं । “ग्रच्छी तरह जीना जानना? 
इसमें सम्पूर्ण रहस्य आ जाता दे । अच्छी तरह जीना क्या दे ! शरोर को, 
मन की, बुद्धि की ओर इन सब के द्वारा आत्मा की शक्तियों का अनुभव श्रौर 
उनका श्पने तथा जगत्‌ के कल्याण के लिए बिनियोग। 

शरीर को लें तो जीवन के अन्तिम काल तक वह शक्तिमान और समर्थ 
रहे ; भरेष्ठ कार्यो में उसका उपयोग हो, थ रावट और आलस्य पास न फटकें, 
नीरोग रहे, रोग से लड़ने और उसपर विजय पाने की शक्ति से भरा रहे । 
मस्तिष्क सक्तम, आंखें प्रकाश से भरी, मुख तेजपूर्ण, दाँत दृढ़ और स्वच्छ, 
जिह्या मौन रहना जानने वाली और मृदुझदु बोलने बाली, उभरा हुआ सीना, 
विकसित पुट्टे दार वाहँ तथा सबल हाथ, शक्तिमान और सब कुद्ध हज़म कर 
जाने वाला पेट तथा मजबूत पाँव जो जीवन की लम्बी यात्रा के बोम से 
विचलित न हों । यह शरीर को अच्छा रखना है। 

मन वह जिसमें अच्छे विचार आये, ऊँचे श्रादर्श की कल्पना हो, जो 
जीवन को, मार्ग में चलते हुए, दृढ़ता प्रदान करे, जिसमें स्व्रार्थ को भावना 
इतनी प्रवल न हो जाय कि दूसरों के हित और कल्याण कम ध्यान न रहे, जो 
शरीर में उत्साह की तरंगें वहावे । जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, श्रन्याय पर 
अंकृश द्वो। ये हैं स्वस्थ मन के लक्षण । 

बुद्धि वह जो विचारों को लक्ष्य की ओर संचालित करे, जो बुराई भलाई 
का विश्लेषण कर श्रेय की ओर प्रेरित करे, जिसमें समस्याओं के मूल में 
पैठने की शक्ति हो, जो प्रश्नों को समझे और हल करे, जो जीवन को भ्रन्ध- 
कार से निकाल कर प्रकाश के माग॑ पर डाल दे। जो अ्रपने और दूसरों के 
हितों में समन्वय साथे और व्यक्ति तथा समाज के पारस्परिक सम्बन्धों का 
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अचित दिशा में विकास करे । 

स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ बुद्धि वा मस्तिष्क इन तीनों का 
सहयोग जब द्वोता है तब जीवन-कला प्रकट होती है, तब आदमी अ्रच्छी तरह 
जीना आरंभ करता दै। जब जीवन-कला प्रकट द्वोती है; तब कुत्सित और भद्दी 
वस्तुएँ सुन्दर द्वो जाती हैं; स्वार्थ का स्थान त्याग लेता है; अनुदार दृष्ि में 
उदारता का प्रकाश उत्पन्न होता है; दूसरों के प्रति हम अ्धिर सहिष्णु, 
अधिक उदार, अधिक सहानुभूतिपूर्ण होते हैं । 

श्राज जब हम संसार की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें यह देखकर गश्चरय 
और दुःख होता है कि श्रसीम सुविधाओं और ज्ञान के अगशित नवीन 
साधनों के वाद भी मानव की जीवन-दृष्टि वही पुरानी है। जीवन बदल गया 
है. दुनिया वदल गई है पर जीवन पर, संसार को समस्याश्रों पर विचार करने 
को दृष्टि पुरानी ही बनी हुई हैँ । वही शरोर-बल श्रव भी समस्याओं का 
उत्तरप्रदाता है। वलवान दुबल को, अमीर गरीब को, साधनसम्पत्न साधन 
हीन को, शक्तिमान राष्ट्र श्रपेज्ञाकृत शक्तिद्वीन राष्ट्रों को, बड़े छोटों को 
निगल कर ही जीवित रद्द सकते हैं, जीव-जीव का भोजन है श्रथवा स्पष्ट 
शब्दों में 'जिसकी लाठी उसकी भैंस! इस धारणा ओर जीवन-दृष्टि को लेकर 
ही थ्राज भी मानव चल रह्दा है। हज़ारों वर्ष के इतिद्वास में मानव संस्कृति 
अपने प्रच्दन्न देवत्व को मूर्त्तिमान करने में प्रयन्नशोल रद्दी दै। जिस परिमाण 
में पशुता दबती गई है उसी परिमाण में सभ्यता का विकास होता गया 
पर जब जब मह्दान्‌ अवसर श्राये हैं, सभ्यता कसौटी पर कमी गई दे तब 
तब श्रन्द्र की दवी पशुता ऊपर थआ गई है; उसने मानवता के सम्पूण 
प्रयत्नों को विफल कर दिया दे । 

इसका कारण क्या है ? 

इस असफलता का एक मात्र कारण यही है कि व्यक्ति की जीवनदृष्टि 
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अब भी पुरानी बनी हुई है। अब भी वह प्रेम को अपेत्ता जबरदस्ती पर, 
द्वादिकता को श्रपेक्षा आतंक और भ्रभुत्व पर अधिक आस्था रखता है । इसी- 
लिए देखने में सरल और निरीह मनुष्य संकटकाल में पागल हो जाते हैं; 
एक-दूसरे का गला काटने लगते हैं; मानव मानव के विरुद्ध खढ़ा होता है; 
सामूहिक हत्याएँ युद्ध के नाम से पुकारी जाती हैं; विभिन्न देशों के बीच 
शत्रुता की भावना का श्रचार देशभक्ति समक्ा जाता है। जीवन में सवा, 
प्रतिदवन्द्विता और जोर-ज़बदस्ती ने सदाचरण, प्रेम और उत्सर्ग का स्थान 
छीन लिया है । 

हिन्दू धर्म कहता है-“आत्मनः प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेत्‌?। जिसे 
तुम अपने लिए प्रतिकूल सममते हो, उसे दूसरों के साथ न करो । दूसरों के 
साथ वह व्यवह्ार न करो, जो दूसरा तुम्हारे साथ करे तो तुम दुखी हो। 

इस्लाम कहता है-अपने पढ़ोसी को प्यार कर और उसका साथ दे । 

ईसाई धर्म कहता दै-अपने शत्रुओं को प्रेम करो । जो तुम्हें शाप दें 
उनकी मंगलकामना करो । जो तुम्दारे प्रति द्वेषपूवंक श्राचरण करें उनके 
लिए प्राथना करो । भलाई से बुराई को विजय करो। 

मानव जीवन श्राज इन शिक्ताओं पर गठित नहीं हो रहा है । शक्तिशाली 
वर्गों ने जीवन-प्रवाह को बिल्कुल विरुद्ध दिशा में डाल दिया है। थोढ़े से 
मनुष्यों ने सतह के नीचे देखने की चेष्टा की और उन्होंने वह नई जीवन-दृष्ि 
पाई जिसका प्रत्येक सन्‍्तति, प्रत्येक पीढ़ी के लिए पुनः अन्वेषण करना 
अत्यन्त आ्रावश्यक है-यद्द जीवनदष्टि कि केवल सेवा में, किसी सत्कार्य में 
अपने को खो देने में, अपनी इच्छा के स्थान पर प्रभु कौ-ईश्वर की-इच्छा 
स्थापित करने में ही आनन्द है । 

एक युवक, जिसे आधुनिक सभ्यता के यंत्रों ने बेकार कर दिया है, 
लिखता है--“यदि मुझे काम मिले तो मैं अवश्य कछूँगा । वेकारी मेरी शमे 
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नहीं, राज्य और उस सभ्यता-प्रणाली की शम है जो स्वास्थ्य ओर साहस से 
भरे इतने पौरुष को निरर्थक कर रही दै। ये पुरुषार्थों युवक वेकारी और 
आलपस्य के वातावरण में पल रहे हैं, आत्मसम्मान खोकर, अपने हृदय में 
खीफकर और राष्ट्र के हृदय के प्रति क्रोध से भरे हुए जी रहे हैं।......... 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मैं उन्हीं व्यथर्ताओं, श्रन्यायों और विरुद्धताओं 
को देख रहा हूँ; अधिकार और धन के भूठे देवों के लिए उन्मत्त लिप्मा और 
दौढ़; एक बीते युग के जीएं सिद्धान्तों में अन्धविश्वात,-वे भिद्धान्त जो 
नवीन जगत की प्राणपूरां, सामथ्यंपूर्ण, भयहूर शक्तियों को प्रहरा नहीं कर 
सकते, उन पर नियन्त्रण करना तो दुर की बात है। प्रत्येर मार्ग श्र प्रत्येक 
भवन से विज्ञान श्रनियंत्रित और अनाइत होकर हमारी ओर दढाइ़ता है ; 
वह हमारे लिए ऐसी विलास-सामग्रियाँ बनाता जा रह्दा है जिन्हें क्रग्न करने 
में हम असमर्थ हैं और दमारे जैसे नवयुवकों को बेकार बनाकर उनकी शक्ति 
चूम रहा है; हमारे जीवन-मान को उठाता दे पर हमारे जीवन के सार-तत्व 
को न करते हुए। कया कई सदस्ल वर्ष की हमारी सभ्यता दसारे लिए इससे 
श्रच्छो जीवन-विधि का निर्माण नहीं कर सकती ! क्या वर्तमान पीढ़ी के 
हमारे-जैसे लोग इस स्थिति को जन्मजात अधिकार और परम्परा के हूप में 
ग्रहण करके उसी पुराने ढंग पर चलते रहें ! उसी ढंग पर जिसमें शक्ति का 
त्ञय, बेकारी, भय, शत्रुता, उन्मत्त विज्ञान के प्रति विस्मयविमुग्थ पर विचार- 
शिथिल लोकसमूह का श्रात्म-स्खलन हैं। श्रव तक हम लोभ, स्वार्थ और 
निष्टुरता की दुनिया में रहते रहे दे और आज भी रह रहे हैं; व समय श्र 
गया दै कि हम अनुभव करें कि इनसे बड़ा एक ईश्वर दे और जो लोग प्रृथ्वों 
पर पैदा हुए हैं उनमें से प्रत्येक के लिए शान्ति और आनन्द का एक आश्रय 
स्थान है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि समय आरदा है जब यद्द परिवर्तन न केवल 
सम्भव द्वोगा वरं अनिवाय द्वोगा। उस जीवन को हम एक आदर्श के छृप में 
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नहीं वरं एक वहु-इप्सित तथ्य के हुप में ग्रहरा करेंगे--एक जीवन जिसमें 
राष्ट्र राष्ट्र से श्रतिबन्धों की दौवारों के पीछे से नहीं वरं समान बन्धुत्व और 
हित की भावना से बोलेंगे और जहाँ मानव जाति भ्रातृत्व और शुभाकांत्षा की 
दृढ़ श्रनुभूतियों से प्राणान्वरित होगी ।” 

यह एक बेकार युवक की हृदयवाणी है जिसके सामने, आत्मशोध श्रौर 
आत्मसंस्कार, प्रेम श्रौर सह्यनुभूतिपूर्ण व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न एक नवीन 
संसार, एक नवीन जीवन-दृष्टि का स्तर है। 

आधुनिक जीवन का सन्तुलन विगढ़ जाने का कारण यह है कि मानव 
प्रकृति का भौतिक पत्त उसके नेतिक पत्त से कहीं अधिक विकसित हो गया 
दै। जीवन के भौतिक त्षेत्रों में जो आ्राश्चर्यजन 5 प्रगति और क्रान्तिकारी 
परिवतन हो गये हैं,नेतिक क्षेत्र में उनके सम।नान्तर प्रगति और परिवर्तन नहीं 
हो पाये हैं। दोनों के वीच एक अन्तर, एक खाई आरा गई है और पिछले सौ 
वर्षों में वह तेजी से बढ़ती गई है । एक क्षण के लिए सोचिए कि भौतिक ्षेत्र 
में कैसे सर्वग्राही, कैसे आश्चयंजनक परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं तथा 
उनकी गति कितनी तेज है । मानव जाति ने हज़ारों वर्ष से जिस दीपक का 
व्यवहार किया है, वह तेज़ी से बुकता जा रहा है और उसका स्थान धूम्रहीन 
विद्य त्‌ ने दीन लिया दे । मनुष्यता के श्रारम्भ से भूमि और जल को श्रति- 
क्रमण करने के लिए, यातायात के जो साधन काम में श्राते रहे, वे पेट्रोल, 
भाफ इत्यादि के उपयोग से बिल्कुल अस्पृश्य हो रहे हैं। टोलीग्राम, टेलीफोन, 
टेलिविजन, रेडियो, वायुयान इत्यादि के अगशित श्राविष्कारों ने भौतिक पत्त 
को संघटित और दृढ़ कर दिया है । विलासिता के साधनों तथा अनेक सुवि- 
धाओं का वाहल्य द्वो गया है। पुराकाल की बातें जाने दीजिए, अभी ५० 
साल पूर्व मनुष्य के द्वाथ में इतने घातक अम्न-शख्र न थे जितने आज हैं । ग्राज 
के शब्रास्त्रों तथा सामरिक उपकरणों की मारक शक्ति ५० साल पूव॑ के 
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वस्त्राज्जों से शतगुण अधिक हो गई है। 

भौतिक जगत्‌ की आश्चर्यजनक प्रगति को देखते हुए मानव समाज के 
नैतिक श्राध्यात्मिक जीवन में श्रथवा भाव-जगत्‌ में बहुत ही कम प्रगति हुई 
है। पिछले सौ वर्षों में मनुष्य को बौद्धिक शक्तियाँ पर्वत>रंगों से गिरने वाली 
तीत्र जलधारा के समान श्रप्रतिहत वेग से बढ़ी हैं परन्तु आध्यात्मिक विकास 
के क्षेत्र में मनुष्य बहुत पिछड़ गया है--इतना कि उसमें एक प्रवल निराशा 
ओर विशवता की भावना उत्पन्न हो गई दे। प्रोफेसर मैकमरे नामक एक 
पाश्चात्य विचारक ने इस बात की समीक्षा करते हुए लिखा है--“आधुनिक 
युग में भ्र्थात्‌ मध्ययुगीन विश्व के खंडित हो जाने के बाद से,मनुष्य के ज्ञान 
में अत्यधिक श्भिवृद्धि हुई है ।किन्तु उसके साथ तदनुकूल भावोत्कर्प नहीं 
हुआ है। फलतः हम लोग वौद्धिकता की दृष्टि से सभ्य किन्तु भावनाओं में 
आदिमकालीन हैं, और हम लोग एक ऐसी सीमा पर पहुँच गये हैं जबकि 
ज्ञान की प्रगति हमें नष्ट कर देने की धनकी दे रही हे। ज्ञान शक्ति है पर 
भावप्रवणता हमारे मूल्यों तथा उपयोगों की स्वाभिनी दे इसलिए हम अपनों 
शक्ति का प्रयोग उसी के अनुकूल करते हैं। भाव जगत में दम जंगली,आ्रादिम- 
कालिक व बच्चे तथा श्रावकमित हैं ।*“* हमने बुद्धि को मुक्त कर दिया हैं 
किन्तु भावना (इमोशन) को ?ईंखलाओं में बॉथ रखा है ४?# मनुष्य का मन तो 
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ऊँची श्रेणी पर पहुँच गया हे पर आत्मा प्रारंभिक अवस्था में ही है |# 

इस विषम स्थिति के परिणाम की समीक्षा कीजिए । भौतिक त्षेत्र के 
क्रान्तिकारी परिवर्तनों के कारण श्राज मनुष्य के नैतिक पत्त पर बोक व ड्र्त 
बढ़ गया दे । हमारे नैतिक पत्त से बदली हुई भौतिक दुनिया की माँग इतनी 
बढ़ गई है कि वह उसे पूरा करने में सर्वथा अममर्थ ?। जीवन की भौतिक 
समृद्धि और सुविधाओं में श्रसीम वृद्धि हो जाने के कारण वासना और 
विलास के प्रति प्रलोभन अधिक शक्तिमान हो गये हैं -उससे कहीं अ्रधिक 
जितना प्राचीन काल में थे । इसीलिए आज मनुष्य को धनसंचय. और परि- 

प्रह इत्ति पर कहीं अधिक नियंत्रण की आवश्यकता दै । मनुष्य में इसी निय॑- 

त्रण शक्ति की कमी हो गई दे । ज्यों-ज्यों भौतिक यंत्रों की गति तीज होती 
जाती है त्यॉत्यों उसके नियंत्रण और उसका सन्तुलन बनाये रखने के लिए 
हमें अपनी स्वराथंभावना पर अधिक अंकुश रखने को, श्रात्मनियंत्रण की 
आवश्यकता भी बढ़ती जाती है । 

इसीलिए आज नई समाज-व्यवस्था की बातें प्रत्येक देश में कद्दी जा रही 
हैं पर नई व्यवस्था केवल तक से, बौद्धिक अ्रनुगमन से अथवा राजकोय 
शक्तियों के सहारे नहीं चलाई जा सकती । उसके लिए नूतन मनुष्यों की, 
नूतन जीवन-दृष्टि की आवश्यकता है। जब तक व्यक्तियों का जीवन शुद्ध न 
होगा और उनमें आत्मशोधन, आत्मपरिष्कार और गआत्मोत्सगग का दृढ़ संकल्प 
एवं संस्कार उद्‌भूत और विकसित न होगा, तब तक कोई समाज -व्यवस्था 
काम न देगी। 

हमें नूतन जगत्‌ के लिए नूतन मनुष्य चाहिएँ,--वे जो जीवन की कला 
की चुनौती का उत्तर देने को सत्रद्ध हों, वे जो नूतन जगत्‌ के निर्माण के लिए 


* मूत्र राब्द, लिसका शान्दिक ऋतुवाद कठिन है, ये हैं-'0७0 ॥88 ३ [08- 
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जूतन जीवन-दृष्टि धारण करें और अभोतक चली आ रही जीवन की परम्परा 
का त्याग करें, जो आज ही नया जीवन--वास्तविक जीवन-बिताने का 
निश्चय करें। 
पश्चिम के एक जाग्रत बन्धु ने, जो वर्षो तक एक उच्च शिक्षक रह चुके 
हैं, अपने जीवन को आलोचना करते हुए, इस समस्या पर प्रकाश डालते हुए, 
एक पुस्तक लिखी है। उसमें वह प्रश्न करते हैं, कितने ऐसे आदमी है जो 
छाती पर हाथ रखकर, श्रद्धापूर्वक, निश्चय के स्वर में, कद सकते हें कि 
हमने कल से एक नवीन जीवन आरभ किया है। कया आप कह सछते है 
कि परसों या कल से आपने नया जीवन बिताना शुहू कर दिया है ! उनके 
शब्दों में (-(.७॥ )०४ ००६ ७३८६ 0॥ ॥ एलईएआं॥ तै॥| जाते आड़ ७ एणा- 
(00800--" ९३, ॥॥९॥ | एटुकाआ ६० |ए९, शाते ॥0७ ९ |.॥0च. ४॥॥ ७ 
९0॥): ५ ?") “क्या आप अपने एक बीते हुए दिन को देखकर विश्वास- 
पूर्वक कह सकते है कि 'हाँ, तब से मैंने जीना आरंभ किया और श्रव में 
जानता हूँ कि सचमुच जीवन क्या ढे १”? 
सच्ची बात तो यह है कि अधिकांश मनुष्य कभी जीवन--सच्चा जीवन-- 
आरंभ ही नहीं करते । वे अनिश्चय और अ्रस्पष्ट एवं म्रमात्मक विचारों की 
>ंखला में पढ़े एक शिथिल और प्राणद्ीन जीवन बिताते हैं। कभी-कभी 
ज्ञणिक उत्साह से भरकर सोचते हँ-अ्रच्छा जो हुआ सो हुआ, आगे हम 
ऐसे न रहेंगे। अमेरिका से एक पुस्तक प्रकाशित हुईं है--लाइफ़ विगिन्स 
ठुमारो? श्र्थात्‌ 'कल से जीवन आरंभ द्वोगा !! इस पुस्तक का नाम न केबल 
उसके लेखक की मनोगृत्ति व्यक्त करता दे बल्कि लाखों आदमियों की मनः- 
स्थिति प्रकट करता दे। जीवन बस प्रारंभ होने जा रहा हैं पर प्ररभ कभी न 
दोगा। कल कभी नहीं श्राता । जो यह कद्द सकता दूँ कि मै ने कल से या आज 
से नवीन जीवन बिताना आरंभ कर दिया दे, वद्दी जीवन की वास्तविक शक्ति 
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और शान्ति का अनुभव कर सकता है। 

इस नवीन जीवन या नूतन जीवन-दृष्टि की चार आवश्यक शर्तें हँ--१. 
पूरो सच्चाई या ईमानदारी, २. पूर्ण पवित्रता, ३. पूण स्वाथंीनता, और ४. 
पूण प्रेम । वैसे देखने में ये बातें कठिन जान पड़ती हैं पर एक बार दृढ़ 
निश्चय कर लेने पर, आत्मा पर पड़े हुए मोह के परदे को हटा देने पर 
सरल हो जाती हैं क्योंकि ये सब गुण, तत्वतः, हमारी मूल प्रकृति में उप- 
स्थित हैं। ईश्वर में दृढ़ आस्था रखने और उससे सम्पर्क स्थापित करमे, 
उसके प्रति आत्मसमपं९ करने से ये बातें सहज हो जाती हैं । इंश्वर समस्त 
शक्ति ओर प्रकाश का ब्लोत है; उसके प्रति इमानदार होने से ही आप अपने 
प्रति ईमानदार हो सकते हैं और जो अपने प्रति इमानदार दे वही जगत्‌ के 
प्रति भी ईमानदार हो सकता है। इसमें आत्म-वंचना संभव नहीं है। पवित्रता 
भी इसी प्रकार साध्य है-यदि दम विचारों को उच्च तल पर रखें, उच्च आदशों 
की ओर सचेष्ट हों और अहकार को जाग्रत न होने दें । स्वाथद्वीनता प्राप्त 
करना सरल हो यदि हम अनुभव करें कि मानवसमाज के हित और कल्याण 
से अपने हित और कल्याण का घनिष्ट सम्बन्ध दे दूसरों के द्वित में ही 
अपना द्वित हैं । अपने और पराये के बोच को दीवार को धीोरं-धीरे तोढ़ 
डालने पर सब सरल हो जायगा । प्रेम तो मानव जोवन का आधार हो हैं । 
उसके थिना हमारा जीवन संभव हो नहीं हं। आवश्यकता इतनी हो है कि 
हमारा अपने बच्चों, आत्मीय जनों से जो प्रम दे उसे हम विकसित करके 
मानवमात्र में फैला दें । उस जीवन को प्रत्येक दिशा में सच्ची शक्ति के रूप में 
विकसित होने दें; वह हमें दुबल नहीं, शक्तिमान बनावे ओर देवी संभावनाएँ 
जाग्रत करे । 

प्राथना हृदय को भूख हे; आत्मा की पुकार है । वह हमारे अ्रधिक अच्छे, 
अधिक शुद्ध द्वोने की आ्रातुरता को सूचित करती है। इसका मूल कएठ 
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नहीं, हृदय है। प्रार्थना वह कड़ी है जो ईश्वर से हमें मिलाती हैं; जो श्रम्ध- 
कार के बीच हमें प्रकाश देती हे।इस प्रार्थना से ऊपर बताये हुए नवीन 
जीवन के चारों आवश्यक गुण सरल-साध्य हो जाते हैं। 
मनुष्य इश्वर का एक सन्देश हैं । जबतक मनुष्य इसे याद न रखेगा 

उसमें उच्च जीवन-भूमिका झा हो नहीं सकती । आवश्यकता यह है कि हम 
मनुष्य जीवन की महत्ता का अनुभव करें, उसके असीम उत्तरदायित्व को 
समभी और अश्रेयस्कर प्रवृत्तियों की चुनौती का पौरुष की भाषा में उत्तर दें । 
आवश्यकता इस बात की है कि भौतिक प्रगति पर आध्यात्मिक चेतना ओर 
शक्ति का नियंत्रण हो । आवश्यकता इस बात की है कि परम्पराओं, जीण 
विचारों भर प्रणालियों को दासता से अपने को मुक्त कर लें श्रौर हिटमैन 
के शब्दों में कद सके-- 

| 40 07 ६086 ६8६ ॥8४७ ॥6४67 08९0 ॥083067'0 
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7083067, 

“मैं उन्हीं के लिए हूँ जो कभी पराजित नहीं हुए ; मैं उन नर-नारियों 
के लिए हूँ जिनकी प्रकृति सदा अपराजित रदी है। में उन लोगों के लिए हूँ 
जिन्हें कभी कानून, रूढ़ियाँ, मतवाद ओर परम्पराएँ पराजित नहों कर 
सकतीं ।” नियाग्रा भ्रपात की श्रसोम शक्तियाँ जैसे कुछ ही समय पूर्व तक 
उनके उपयोग की विधि ज्ञात न होने से निरथक पढ़ी थीं तेसे ही जीवन के 
गहरे तल में असीम शक्तियाँ पढ़ी हुई हैं। दम उन्हें भूले हुए हें । हमारा 
शरीर, हमारा मन, हमारो बुद्धि श्रस्वस्थ दे; गलत विचारों, धारणाओं की 
गुलामी में पढ़ी हुई है । इसोलिए जीवन को सच्ची कला का उदय नहीँ द्वो पाता 
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है। जिस दिन हम जी जीवन तथा विचार-प्रणाली के वन्धरनों से अपने 
मानस को मुक्त करके एक सर्वथा नवीन जगत्‌ के निर्माण के लिए, नींव देने 
के रूप में, नवीन जीवन-दृष्टि ग्रहण करेंगे और एक नवीन जीवन के विताने 
का निश्चय ही नहीं करेंगे वरं उसे आरंभ कर देंगे उस दिन हमें एक नूतन 
मुक्ति, एक नूतन विजय, एक नवीन साहस, एक नवीन आनन्द, एक नई 
शक्ति और एक नवीन शान्ति का अनुभव होगा । 


सद्दिया 


विद्या शब्द का अर्थ है--जानना । इसलिए इसे ज्ञान भी कह सकते हैं । 
जिससे मनुष्य को वस्तुओं के मूल रूप का दर्शन होता है वह विद्या है। मनुष्य 
के जीवन का मूल है आत्मा । उसकी समस्त प्रृत्तियों और प्रेरणाओं के मूल 
में श्रात्मा की द्वी शक्ति है। इस शक्ति का जब देह से सम्पक होता है तब 
प्राणप्रतिष्ठा होती है किन्तु देह के बिखर जाने के पश्चात्‌ भी वह रहती है। 
चह अव्यय है, वह व्यापक है । 
जिस साधन-द्वारा शरीर, मन और श्ात्मा अ्रथवा जड़ एवं चेतन का ज्ञान 
होता है वह विद्या है। विद्या के दो भाग हैं:-१, जिससे आत्मज्ञान होता है; 
आत्मा के स्वरूप, शक्ति और रहस्य का अनुभव द्वोता है वह विद्या है। इसे 
सद्दिद्या भी कहते हैं । क्‍योंकि यह सत्‌-जो दै और सदा रहने वाला है-का 
अनुभव कराती है। इससे मनुष्य को आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान होता है 
तथा वह सब प्रकार के मोह, श्रशान और वन्धर्नों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य, 
मूल में, आत्मस्वहूप दे इसलिए उसमें पूर्ण स्तंत्रता, स्व वन्धनों से मुक्ति 
की स्वाभाविक प्रेरणा है। सच्ची विद्या मनुष्य को उसके इस्ती दिव्य रूप की 
माँकी कराती है। २. वह जिससे भौतिक जगत्‌ तथा मन के रहस्यों का ज्ञान 
द्वोता दै। एक से जगन्नियन्ता का, द्रष्ट का, श्रात्मा का ज्ञान होता है, दूसरे से 
जगत का, दृश्य का, देह का ज्ञान द्ोता दहे। एक के लिए दूसरे का ज्ञान अपे- 
ज्षित दे और दोनों की जानकारी से द्वो मनुष्य का ज्ञान पूर्ण होता दे पर स्वभा- 
बतः पहला भांग मानव्र जीवन के लिए अनिवार्य दे, जब दूसरे के विना भी 
काम चल सकता है। शाज्न् के शब्दों में इसे ही परा और अ्परा विद्या भी 
कहते हैं। 


श्प जोबन-यज्ञ 


उपनिषद्‌ हमारे वे ग्रंथ हैं जिनमें काव्यमयी भाषा में आत्मज्ञान का रह- 
स्य भरा पड़ा है। जगत के बढ़े-बढ़े तत्वचिन्तकों ने कहा है कि जगत्‌ में जो 
कुछ जानने योग्य है वह उपनिषद्‌ में है। उपनिषद्‌ में इन विद्याओं के रूप 
और प्रकृति का भी विवेचन है। शौनक नाम के एक जिश्ासु प्रसिद्ध गृहस्थ 
परम शानी अ्रज्विरस के पास, विधिपूर्वक, जाकर पूछते हैं-- 

“भगवन्‌ ! किसके जान लिये जाने पर यह सब कुछ जान लिया जाता 
है १७एव 

क्रषि उत्तर देते हैं:-- 

“ब्रह्मवेत्ताओं ने कहा है कि दो विद्याएँ जानने योग्य हैं- एक परा, 
दूसरों अपरा ।! 

“उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, श्रथ्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, उन्द श्रौर ज्योतिष अपरा हैं। तथा जिससे उस श्रक्तर परमात्मा का 
शान होता है वह परा है।”२ 

प्रकृति के रहस्यों को बताने वाले आज के जो जो विविध विज्ञान हैं उनको 
भी अपरा विद्या में गिनना चाहिए। 


जो विद्या मनुष्य को मोह और शोक से मुक्त करती है, जो उसे निवन्ध 
और स्वतन्त्र कर देंती है वह सद्दिय्ा है या वास्तविक विद्या है ; जो मनुष्य 
को बन्धनों में वाधती दे, जिससे मोह (अज्ञान), शोक और आ्रासक्ति उतपन्न होती 
है वह वस्तुतः अविद्या है। 


१कस्मिन्तु मगवो विज्ञाते धबंम्रिद विज्ञातं मबतोति। 

रद्रं बिच वेदितब्ये इति हस्मयदूत्रद्यविदों दंत परा चैबापराच। 
तत्रापरा, अग्वेदों गजवंदः सतामवेदो;यरवेदः शिक्षा कप्पो व्याकरण । निरुक 
सन्दों व्योतिषमिति। परागया तदत्तर मधिगम्पते । 


सद्ठिद्या 8६ 


आज हम देखते हैं कि बढ़े-बढ़े विद्वान्‌ जीवन के निम्न तल पर जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं । वे जीविका के लिए अपने को बेच देते हैं। धन की वितृ- 
ष्णा ने उनकी आत्मा को दु्बल बना दिया है। वे अपने महान्‌ पद से स्खलित 
होकर पेशेवर बन गये हैं। जैसे दुकानों में वस्तुओं की विक्री होती हे तैसे ही 
उनके यहाँ विद्या बिकती है। वे स्वयं वन्धन में हैं और दूसरों को भी वन्धन 
में ढालते हैं. । ज्ञान की असीम गरिमा का उनमें समावेश नहीं और प्रकाश 
उनके अ्रन्तर में बुक गया है। किसी विद्वान्‌ ने कभी कह्दा धा--नालेज इज 
पावर ? अर्थात्‌ ज्ञान द्वी शक्ति दे पर आज वे शक्तिहीन, जीवनद्वीन, प्राण- 
हीन, श्रीद्ीन हो गये हैं। विद्या के नाम से अ्रविद्या बेच रहे हैं। अहंकार के 
कारण वे अपने को बुद्धिमान सममते हैं. पर वस्तुतः उनका ज्ञान-दीप बुझ 
चुका दे और वे अन्धे की भाँति अँपेरे में भटक रहे हैं। कर्म और गति उनमें 
है पर ज्ञान नहीं। ऋषि इन का विवेचन करते हुए कहते हैं-- 

“अ्रविद्या के मध्य में रहने वाले और अपने को धीर- बुद्धिमान--और 
परिडत मानने वाले वे मूढ़ पुरुष अन्धे द्वारा ले जाये जाते हुए श्रन्घे के 
समान पीड़ित होते सब ओर भटकते रद्दते हैं ।?१ 

शआत्मवश्ना विकृत ज्ञान का मुख्य लक्षण दे। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिन्हें 
वास्तविक विद्या के रहस्यों का परिचय नहीं, प्रायः मन में धारणा कर लेते हैं 
कि जो मैं ज्ञानता हूँ वही सत्य है, हम सब जानते हैं, हम कृतार्थ हैं। ऋषि 
कहते हैं-- 

“बहुधा श्रविद्या में ही रहने वाले वे मूर्ख लोग 'हम कृतार्थ हो गये दें? इस 
प्रकार अभिमान किया करते हैं क्‍योंकि (केवल) कर्मा को (कर्मफल विषयक) 
राग के कारण तत्व का ज्ञान नहीं होता। इसलिए वे दुःखात्तं होकर स्वग से 
आज अविदा यामन्तरे वर्तमाना:, स्वयं घोरा: पणिदतं मन्‍्यमानाः । 

जदन्यमानाः परियन्ति मूढ़ा, अन्धेनेव नीयमाना यथार्थ: ॥ 


१०० जीवन-्यज्ञ 


च्युत हो जाते हैं ।?१ 

जो विद्या मानव में विवेक नहीं उत्पन्न करती वह वस्तुतः अविद्या है। 
ज्ञान सदैव चित्त को शुद्ध और निर्मल करता है और श्रेय और प्रेय, भले-बुरे 
को सममकर भले को ग्रहण करने की प्रेरणा प्रदान करता है। 

“श्रेय और है तथा प्रेय और ही है । वे दोनों विभिन्न श्र्थ वाले होते हुए 
पुरुष को बाँधते हैं । उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाला शुभ होता है 
और जो प्रेय को वरण करता है वह पुरुषार्थ से पतित हो जाता है ।?२ 

विद्या इसी प्रेय और श्रेय का भेद बताती है। वही विद्वान्‌ है, वही बुद्वि- 
मान है जो इन दोनों का भेद सममकर श्रेय को अंगीकार करता है। 

“श्रेय और प्रेय (परस्पर मिल्ले हुए, मिश्रित हूप में) मनुष्य के पास श्राते 
हैं। बुद्धिमान-धीर--पुरुष भलौभाँति विचार कर उन दोनों को अलग- 
अलग करता है। विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय को ही वरण करता है, 
किन्तु मूढ़--मन्द--योगक्षेम के निमित्त प्रेय को वरण करता है ।”३ 

अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं । वे मृत्यु के सर्वत्र फैले 
हुए पाश में पढ़ते हैं किन्तु विवेकब्रान की विद्या उस मृत्यु तथा भ्रन्धकार के 
बन्धरनों से ऊपर उठाती है। कर्म जड़ है ्रौर ज्ञान चैतन्य शक्ति हप है। ज्ञान- 
हीन कर्म केवल गति प्रदान करता है पर उसमें श्रेयस्कर शक्तियों का अभाव 
द्वोता है ; वह श्रनियन्त्रित तथा दिशाश्रष्ट शक्ति की भाँति हामिकर होता है। 


$ श्रविदायां बहुचा वर्तमाना, बय॑ कृतार्था इत्यमिमन्यन्ति बाला: । 
यत्कमिंणों न॒प्रवेदयन्ति रागा, त्तेनावुराः क्षीणलोकारच्यवन्ते ॥ 

२ ध्न्यच्छे योए्य दुयैव प्रे कस्‍ले उम्र नानार्थ पुरुष “_ ठ्िनीतः । 

श्रेय थराददानस्य साथुर्भवति हीयते;्पाय उप्रेयो वृणोते । 

& श्षेयरच प्रेयरच मनुष्यमेठस्तौ सम्यरीत्य विविनक्ति घोर: । 





तयो 
अंगों हि थोरो;मि प्रयसी वृदयोते, प्रेयो मन्‍्दों योगलेमाद्वृ्णीते ॥ 


सद्ठिद्या १०१ 


जहाँ कर्म शुद्ध ज्ञान से शासित है तहाँ ही पूर्ण जीवन का प्रकाश है। 

ऋषि की वाणी है-'सा विद्या या विमुक्तये ।' विद्या वही है जो हमें मुक्त 
करती है ; स्वतंत्रता देती हे । स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हमारे मन को 
और बुद्धि को, जो स्थिति, परम्परा, मूढ़ विश्वास, अज्ञान, भय और भ्रम के 
वन्धनों में बेंधी हुई है, वह निर्लिप्त कर देती है। उसके पंख खोल देती है 
जिससे उनमें प्रकाश की यात्रा का संकल्प ओर बल उत्पन्न होता है । जो विद्या 
मानव को श्रात्मस्थ करती है, श्रेयस्कर मार्ग पर डालती है, उच्च आदर्शों और 
कर्तव्यों के लिए प्रेरित करती है, हमें सवा से ऊपर उठाकर दूसरों के साथ 
आत्मैक्य की स्थापना करती है तथा हमें मद्दान्‌ उत्तरदायित्वों को वहन करने 
को क्षाक्ति प्रदान करती है वही सद्दिया हे । 


शिक्षण ओर उसका मर्म 


मनुष्य में जिज्ञासा की वृत्ति स्वाभाविक है। शिशु में जिज्ञासा पहले होती 
है, वाणी का विकास वाद में होता है। वह जो कुछ देखता है उसे सममना 
चाहता है। जब वह बोल नहीं सकता, तब भी उप्की आँखों में, उसके मुख 
पर, उप्षकी भावभन्नी में जिज्ञासा देखी जा सकती है। इसी जिज्ञासा के कारण 
उसका मानसिक विकास होता दे । जिज्ञासा वृत्ति को सन्तु'्ट करने की क्रिया 
के साथ द्वी ज्ञानप्राप्ति की किया होती रहती है। यह जिज्ञासा परिस्थिति 
और संस्कार के अनुरूप होती दे । ज्यों-ज्यों बच्चे की दुनिया बढ़ती जाती है 
और उसके संस्कार बनते हैं त्यो-त्यों जिज्ञासा का क्षेत्र भी फैलता जाता है। 

जिज्ञासा के अन्तगंत तीन तत्त्व मुख्य होते हैं -१. यह क्या है ?, २. क्यों 
हे ३. कैसे है ! क्या, क्‍यों और कैसे के उत्तर में ही ज्ञान का महत्त्व है। 
जिज्ञासा ज्ञान का वीज है, अथवा ज्ञान जिज्ञासा का फल है। इस जिज्ञासा बृत्ति 
को विकसित करने और उसमें श्रच्छे संस्कार डालने में ही शिक्ता का 
उपयोग है । 

जीवमात्र में दो प्रवृत्तियाँ मिलती हैं--१. प्रेरणा (इंसटिंक्ट ॥॥88॥0) 
२. सामाजिकता । किन्तु मनुष्य में एक और प्रश्ृत्ति है, जिज्ञासा या विचार- 
शक्ति | पशु-जीवन केवल प्रेरणा का जीवन है। मनुष्य इसीलिए मनुष्य है 
कि उसमें आरंभ से न केवल प्रेरणात्मक शक्ति होती है वल्कि विचार, बुद्धि 
या जिज्ञासा की शक्ति भी होती है। उचित उपयोग से इसका विकास होता 
है। बुद्धि के विकास से ही ज्ञान की वृद्धि और सिद्धि होती हे । 

ज्ञान का अर दे किसी वस्तु के अ्रन्तरवाद्य को जान लेना और जानकर 
उसका यथोचित उपयोग करना । जैसे साहस को लीजिए । साहस किसे कहते 
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हैं, किन-किन स्थितियों में किया कार्य साहस है, साहस के पीछे भावना और 
प्रवृत्ति क्या है इत्यादि बातों को जानकारी रखकर भी यदि वह व्यक्ति जीवन 
में उसका उपयोग नहीं कर सकता अथवा तदनुकूल आचरण नहीं कर 
सकता तो उसका ज्ञान अधूरा अथवा विक्ृत समभाना चाहिए। 
साहस की परिभाषा बताने और उसको मनोवैज्ञानिक व्याख्या करनेवाले 
व्यक्ति भी ढरपोक पाये जाते हैं । दर्शनशात्र और अ्रध्यात्मविद्या के 
अध्यापकों में चरित्रवल का श्रभाव देखा जाता है; इतिहास के अध्यापक 
सामाजिक प्रश्नों पर तथा श्रपने जीवन के क्षेत्र में समस्त ऐतिद्वा- 
सिक ज्ञान वा अनुभव के विपरीत आचरण करते हैं; अनेक शित्त णशात्नियों 
को बच्चों के साथ डंडे या बेंत का व्यवद्वार करते देखा गया है। इसका कारण 
यही है कि इनमें उस विषय का ज्ञान केवल पुस्तकोय है, वह वस्तुतः ज्ञान भी 
नहीं है क्‍योंकि वह उनके हृदय में नहीं घुस पाया, उनके जीवन में नहीं 
प्रविष्ट हुआ, आत्मा में नहीं भिदा । ऐसा ज्ञान ज्ञान नहीं,पेशा है,जी विकोपार्जन 
का साधन । जहाँ ज्ञान में चित्त समाविष्ट नहीं और ज्ञानेन्द्रियाँ तथा करमेन्द्रिया 
उस ज्ञान के विरुद्ध व्यवह्दार करती हैं तहाँ ज्ञान वस्तुतः श्ज्ञान या श्रविद्या 
है। शिक्षा का तात्यय॑ यद्द है कि जो श्रध्यात्मविद्या पढ़ता है या पढ़ाता है 
उसने आत्मनिष्ठ होने का निश्चय कर लिया दे और शआत्मज्ञान तथा जगत्‌ 
के रहस्यों के ज्ञानाज॑न में दत्तचित्त है। उसके जीवन में विशुद्ध ज्ञान फा 
आलोक होगा तथा आचरण में जीवमात्र के प्रति निजल और श्रात्मैक्य की 
भावना द्ोगी। 

आज के “शिक्षित” कहे जाने वाले समाज में एक बहुत बड़ा श्रम दिखाई 
पढ़ता है। वह समभता है कि शिक्षा और साक्षरता एक हो बात दे। वस्तुतः 
बात ऐसी नहीं है। शिक्षा का अर्थ अत्तरज्ञान या साक्षरता नहीं है। साक्षर 
आदमी भूल से शिक्तित सममे जाते दें । मनुष्य साक्षर द्वोकर भो अशिक्ित 
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दो सकता दैः भ्राज कल अनेक साक्तर व्यक्ति ऐसे मिलेगे जिन्हें हम शिक्तित 
नहीं कद सकते, वल्कि मूढ़ ऋह सकते हैं। इसो प्रकार निरक्तर व्यक्ति ज्ञानी 
वा शिक्षित हो सकता है। हमारे जीवन से जिन लोगों का परिचय है, उनमें भी 
ऐसे लोग मिल जाँयगे । कबीर और रामकृष्ण परमहंस जैसे संत और ज्ञानी 
ऐसे ही थे। वेसे भी हमारे इर्द-गिर्द ऐसे लक्ष-लक्त मनुष्य हैं जिन्होंने पाठशाला 
की सोढ़ी पर कभी पैर नहीं रखा पर उनको मूर्ख या श्रशिक्तित नहीं कहा जा 
सकता उनके साथ व्यवहार करके आप पता लगा सकते हैं कि उनकी बुद्धि 
पैनी है, वे श्रनेक बातों और समस्याओं की तह तक पहुँचने की क्षमता रखते 
हैं। वे काफी व्यवहार-कुशल होते हैं और जहाँ तक हृदय के संस्कारों का 
सवाल है वे सैकड़ों शिक्तितों से श्रच्छे हैं; उनमें दया, सहानुभूति, क्षमा, 
सहनशीलता, प्रेम इत्यादि मानवोचित गुण भी पर्याप्त परिमाण में पाये 
जाते हैं । 

यह मान लेना कि शिक्षार्थी पाठशाला में ही ज्ञानाज॑न करता है; एक बढ़ी 
भूल है। वह कुट्ठम्ब में, मार्ग चलते हुए, अपने साथियों के सम्पर्क में, सर्वत्र 
कुछ न कुछ सीखता रहता है। वह अपने प्रति माता-पिता, कुद्ठम्बियों, मित्रों, 
साथियों और शिक्षकों के व्यवहार से सीखता है; समाज में व्यक्ति श्रथवा वर्ग 
जिस प्रकार परस्पर व्यवहार करते हैं, उनसे सीखता है। 

तब क्या जिसे सामान्य श्रर्थ में आज कल शिक्षा कह्ा जाता है श्रर्थात्‌ 
साक्तरता से सम्बन्ध रखने वाली, पुस्तकों श्रौर पाठ्यक्रमों से सिखाने वाली 
शिक्षा निरुपयोगी है, क्या उसका जीवन में कोई स्थान श्रथवा मद्त्व नहीं है ? 

साक्तरता का भी महत्व है। वह शिक्षा का एक सुलभ साधन है। यदि 
ठीक तरद्द से साक्षरता की शिक्ता दी जाय तो वह जिज्ञासा को संघटित कर 
देती है। वद् जिज्ञासा फलतः ज्ञान की प्रवृत्ति को अनुशासन में लाकर, एकाग्र 
करके उसे अधिक सजग कर देती है। चाकू पर शान धरने का जो परिणाम 
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होता है वही सात्तर होने का होता है। भाषा के पीछे जैसे भ्र्तरों और शब्दों 
का संघटन है और उन सव के संघटन के कारण ही भाषा भाषा है,उसमें अर्थ का 
प्रवाह है, उसकी सार्थकता है, उनके बिखर जाने से, क्रमद्दीन हो जाने से सब 
कुछ निरथंक ह्वो जाता है, उसी प्रकार साक्तरता से बुद्धि ओर मानसिक 
शक्तियों को विषय-विशेष श्रथवा उद्देश्य-विशेष में केन्द्रित करने में सहायता 
मिलती हैं। 

साक्तरतावाली प्रणाली का एक और भी महत्व है। संसार के भिन्न भिन्न 
देशों में जो महापुरुष हुए हैँ उनका ज्ञान पुस्तकों के हूप में संग्रद्दीत है; संसार 
की युग-युग से संचित विचारशक्ति, कल्पना, भावना, अनुभव साहित्य में 
संचित हैँ; संसार में विचारधाराओं के जो संघर्ष हुए हैं श्रथवा हो रहे 
हैं उनकी माँकी हमें यहाँ मिलती दे । संसार में जो हो चुका है या जो द्वो रहा 
है, वह सब हम इसके द्वारा जान सकते हैं। विश्व की साहसिकता के दर्शन 
हमें द्वोते हैं। मानव ने अपनी जीवन-यात्रा में ज्ञान के कितने पग रखे दें और 
मानव जाति को ञ्राज की स्थिति तक पहुँचने में किन दर्जो को पार करना 
पड़ा है, मानवता श्रौर पशुता के निरन्तर संघर्षों के बीच भी मानवता जी 
सकी है इत्यादि का ज्ञान हमें साक्षर द्वोने के कारण द्वो सकता है। इसी के 
कारण जीवन की धारा की निरन्तरता का ज्ञान द्वोता दै। इसके कारण भूत- 
काल भ्रौर हमारे बीच जो भ्रन्तर है वह न£ दो जाता है, और हम एक स्थान 
पर बैठे हुए अनेक स्थानों में और जो समय बीत गया है औ्रौर फिर कभी न 
श्रायेगा, उसमें पहुँच जाते हैं । 

परन्तु जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, साक्षरता शिक्षा का साधन मात्र है; 
वह हमें शिक्तित करने में, हमारी ज्ञानसाधना में सहायक हो सकती है। शिक्षा 
का मोटा अभिप्राय तो यह दै कि हम अपने शरीर, मन, मस्तिष्क और विभिन्न 
इन्द्रियों का सदुपयोग करना जान जायेँ। इसका उद्देश्य केवल ज्ञानाजन दी 
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नहीं है बल्कि ज्ञान की वृत्ति को सदैव जाग्रत रखना भी है। विचारक लेसिंग 
का एक श्रसिद्ध वचन है कि यदि ईश्वर मुझे सर्वसत्यों के ज्ञान और सत्यान्वे- 
यण की वृत्ति-इन दो बातों में से एक को ही चुनने की स्वतंत्रता दे तो मैं 
दूसरे ( सत्यान्वेषण की बृत्ति) को द्वी पहले से कहीं अधिक मूल्यवान देन 
समभकर चुनूँगा। शिक्षा का उद्देश्य यही है-ज्ञान की श्रनवरत साधना; 
ज्ञान के अन्वेषण में मानव की प्राकृतिक जिज्ञासा का समुचित विनियोग। 
मस्तिष्क को वन्धरनों से मुक्त रखना, पूर्वकल्पित प्रमों और धारणाओओं के 
विरुद्ध खढ़ा होना, बुद्धि को पवित्र और अनाइत रखना, उचित और न्याय- 
पूर्ण निर्णय तक पहुँचने में गंभीर मनन के साथ ही कष्ट उठाने को तैयार 
रहना, नवीन सरत्यों--यदि वे सत्य सिद्ध हों-के स्वागत की सतत तैयारी, 
फिर चाहे इसमें आत्मत्याग करना पढ़े, शिक्षा के ये उद्देश्य हैं श्रौर इन्हीं 
लक्षणों से वह परखी जाती है। मुझे; स्वर्गोय लार्ड एसक्रिय के शब्द याद 
श्रातत हैं जो उन्होंने एबरडीन विश्वविद्यालय के सामने कहे थे--"२०७[ 
#फा) 5 ज् ३00, फ्रवशलाश, ॥0त ९0प्राहए ॥9 ॥0, 006 0७९७६ गाते 
॥08॥ 0॥0व/ह दवा 00६ ४ (0४छ७३ ट॥॥ 0९४६०४--॥॥९ (000४5 
शा हुए (॥002॥(8, 6 व8.800. ० 87९३६ 0६8, ॥॥9 0:580||0 
॥| हा?ए॥६ ॥ए।॥छ शाला, ॥]॥6 ९०50]४00॥ ० हाथ शिं|पा९३,' थ्र्थात्‌ 
“चाहे तुम जिस स्थिति में भी हो, एक यूनिवर्सिटी की इस महती और 
चिरन्तन देन को सदैव अपने साथ रखो-महान्‌ विचारों का सत्संग, महान्‌ 
शआदर्शा' की स्फूर्ति, मद्दान्‌ सिद्धियों का उदाहरण तथा महती असफलताओं 
का आश्वासन ।” मानव को प्राकृतिक जिज्ञासा को ज्ञान की साधना तथा उस 
साधना का जीवन में सदुपयोग, शिक्षा का यही मम है। 


जीवन ओर शिक्षण 


साथारणतः आजकल शिक्तण का अर्थ साद्दित्यिक ज्ञान समझा जाता 
है। लोगों का यह भी मत दे कि शिक्षणकाल में शिक्तार्थी को जीवन 
और संसार के व्यावहारिक प्रश्नों एवं गुत्यियों में न पढ़ना चाहिए। इन दोनों 
बातों का परिणाम यह हुआ है कि शिक्षा कोरमकोर शिक्षा ही रह गई है 
और उसका जीवन से सम्पर्क छूट गया दै। इससे शिक्ता का जो लाभ व्यक्ति 
ओर समाज को मिलना चाहिए, नहीं मिल रद्दा है। आधा जीवन पढ़ने में 
बीत जाता है, और पढ़ना समाप्त ह्वोते ही जीविका को समस्या सामने आ 
जाती है। जो कुछ शिक्षा मिली उसका जीवन में विनियोग नहीं हो पाता। न 
उसके लिए अवसर ही मिलता है और अवसर भी मिला तो इतने दिलों से 
समाज के जीवन से क्रियात्मक सम्बन्ध न रहने के कारण युवक किकर्तव्य- 
विमूढ-सा दो जाता है भर अपने फ्ो परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में 
असमर्थ द्वोता है । 

शिक्ता स्वयं कोई ध्येय नहीं दै। वह जीवन के ध्येय की पूर्ति का साधन 
मात्र है, इसलिए जीवन आर जीवन की समस्याओं से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। जो जीवन दम बिता रहे! उसकी भूमिक्रा पर जो जीवन हमें बिताना 
दै अथवा बिताना चाहिए उसको ओर अप्रसर करने को साधना ही शिक्ता है। 
पुस्तक में केवल भ्रत्तर और भाषा मिलती है, विचार मिलते देँ किन्तु उनका 
श्र्थ जीवन में खोजना चाहिए। आचार्य विनोबा अपनी अपूर्व व्यंग-शैली में 
लिखते हैं:--/ “अश्व” मानी “घोढ़ा? यह कोश में लिखा है । बच्चों को लगता 
है “अश्व” शब्द का श्रथ कोश में लिखा दे।पर यह सच नहीं है। अश्व 
शब्द का श्र्थकोश के बाहर तलेले में बैंधा खड़ा दे । उसका कोश में समाना 


म्ज् 
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संभव नहीं । 'अश्व? मानी “घोड़ा? यह कोश का वाक्य इतना ही बतलाता हे 
कि, “अश्व शब्द का वही भ्र्थ है जो घोड़ा शब्द का श्रय है | वह क्या है, 
सो तवेलें में जाकर देखो । कोश में केवल पर्याय शब्द दिया रहता है । पुस्तक 
में श्र्थ नहीं रहता । अर्थ सृष्टि में रहता है। जब यह बात बुद्धि में आयेगी 
तभी सच्चे ज्ञान की चाट लगेगी? 

प्रयोगशाला के बिना विज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा देना भी संभव नहीं है। 
विज्ञान की पाद्यपुस्तक में विद्यार्थी जो कुछ पढ़ता है उसे वह प्रयोगशाला में 
प्रत्यक्ष देखता है, तभी उसे सिद्धान्तों के पीछे जो रहस्य होते हैं उनका ज्ञान 
होता है । यद्दी बात शिक्ता-सम्बन्धी प्रत्येक विषय के साथ है। पुस्तकों से 
कल्पनाएँ तीत्र होती हैं और विचार मिलते हैं किन्तु विचार का महत्व उनके 
प्रयोग अर्थात्‌ क्रिया वा आचरण में है । प्रत्येक विद्यार्थों जानता है कि कर्ता 
होकर भी जबतक क्रिया न द्वो वाक्य नहीं बनता । इसी प्रकार शिक्षा के साथ 
यदि तदनुकूल क्रियात्मक प्रयोग न हो तो उसका सम्पूर्ण तात्यय ही नष्ट हो 
जाता है। 

शिक्षा, विशेषतः बाल-शिक्ता, की विश्वविख्यात विशेषज्ञा डा० मोंटीसरी 
ने लिखा है--“स्वाधीनता के मार्ग पर अआगे बढ़ने में जो शिक्षा वालकों की 
सह्यायता करती है वद्दी शिक्षा प्राणवान है ।” यहाँ स्वाधीनता का अ्रभिप्राय 
यह हैं कि बालक की समस्त प्रच्छन्न शक्तियाँ विकसित हो जाये, उसकी 
विन्ताशक्ति निर्लिप्त होकर किसी विषय पर विचार कर सके । यह सब 
सिद्धान्तों के आचरण से ही संभव है; यह जीवन के साथ शिक्तण के घनिएठ 
सम्पर्क से ही संभव हैं। गांधी जी ने ठीक ही लिखा हें:--“पढ़ने का 
अथ ही गलत दह्वो गया है । जो गुनना न जानें, वे पढ़े नहीं हैँ । जो गुन सके 
वही पढ़े हैं ” जीवन को भावनाप्रधान बनाने, उसमें कवित्व और सौन्दर्य 
लाने के लिए जितना स्थान कल्पना को दिया जा सकता है उतना ही स्थान 
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जीवन को ठीक तरह से समझने के लिए वास्तविकता को भी देना चाहिए। 
यथासंभव सम्पूर्ण शिक्षा वस्तु के साक्षात्‌ परिचय द्वारा दी जानी चाहिए। 
शिक्षा की योजना में इन्द्रिय-विकास को स्थान देना और विद्यार्थियों को अव- 
लोफन शक्ति (पावर आव्‌ आबजवेंशन”) बढ़ाने के लिए उन्हें पाठशाला की 
दौवारों से बाहर विशाल जगत्‌ के सम्पर्क में आने देना आवश्यक है। संसार 
के प्रत्यक्ष परिचय में आने से मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियों का विकास 
होता है । यहाँ वह अनेक प्रकार के मनुष्यों, संस्थाओं, विचार-प्रणालियों, 
जीवन-व्यवस्थाओं के परिचय में आत। द्वे। इससे उसकी विचार-शक्ति, उसका 
विवेक, उसकी धारणा शक्ति बढ़ती है ; अनुभव और ज्ञान की वृद्धि होती है 
और शब्द वा वाणी के पीछे जो वास्तविक चमत्कार द्वोता है उसे समभने 
की क्षमता प्राप्त होती है। 

कुअ लोग यद भी कहते हैं कि शित्तराकाल भावी जीवन की तैयारी का 
काल है । पहले पढ़ो, फिर पढ़ाई समाप्त द्ोने पर जीवन-युद्ध में भाग लो । 
यह विचारधारा ्रवैज्ञानिक हें और अनुभव ने इसकी निरथ्थंकता सिद्ध कर 
दो है । जीवन के द्वकढ़े नहीं किये जा सकते, उसकी एक श्रविच्द्धिन्न धारा 
होती है और इच्छा, ज्ञान तथा किया के साथ-साथ चलने से उसमें पूर्णाता 
आती है। गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने मानव-जीवन का रहस्य प्रतिपादित 
किया है । विश्व के सांद्ित्य में जीवन को प्रकाश और बल देने वाला इससे 
उत्तम ग्रन्थ नहीं हैं । इस पुस्तक में जो शक्ति हे वह इसीलिए कि जीवन- 
युद्ध के बीच उसकी रचना हुईं । तत्वविन्तक विनोबा कद्दते हैंः--“भगवान्‌ 
ने अजुन से कुरुक्षेत्र में भगवद्‌गीता कद्दी । पहले भगवद्गीता के 'क्लास? 
लेकर फिर अजु न को कुरुत्तेत्र में नहीं ढकेला। हम जिसे जीवन की तैयारी 
का ज्ञान कहते है उसे जीवन से बिल्कुल अलिप्त रखते हैं इसलिए उक्त ज्ञान से 
मृत्यु की ही तैयारी होती है ।” इसीलिए पढ़ाई के दिनो में नाना प्रकार की 
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कल्पनाएँ करनेवाला विद्यार्थी पढ़ाई समाप्त करते ही अपने को ऐसी विषम 
स्थिति में पाता है कि समाज-सेवा, देश-सेवा, अथवा कोई महत्‌ कार्य करने को 
उसकी सब महत्वाकांत्ताओं का भ्रन्त हो जाता है और केवल पेट भरने की 
समस्या हल करने में ही उसकी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। हजारों शिवाजी 
और प्रताप, हजारों दुर्गावती , चाँदबीवी और ल्च्मीवाई, हजारों प्रह्दद और 
ध्रव इस प्रकार न१ द्वो जाते हैं। “गीता जैसे कुरुक्षेत्र में कद्दी गई बैसे ही 
शिक्षा जीवन-क्षेत्र में देनी चाहिए । श्रजु न के सामने प्रत्यक्ष कर्तव्य करते 
हुए समस्या उत्पन्न हुईं। उसका उत्तर देने के लिए भगवद्गीता का निर्माण 
हुआ । इसी का नाम शिक्षा है।” 

केवल साहित्यिक शिक्ता देने का परिणाम यह. भी हुआ हे कि हमारे देश 
में साक्षर मनुष्यों का एक अभिमानी वर्ग बन गया है। यह शारीरिक श्रम 
या कार्य करने वालों को हीन दृष्टि स्रे देखता है, उन्हें निम्नवर्ग का समता हे 
और श्रम की पवित्रता का भाव उसमें से सर्वया लुप्त द्वो गया हेँ। नौकरों 
चाकरों के सहारे अ्पेत्ताकृत आराम की ज़िन्दगी बिताना ही उसका लक्ष्य 
है । ऐसे आदमियों से ज्ञान की अनवरत साधना भी नहीं होती क्योंकि उसके 
लिए भी तप और अपने को भूलकर कार्य में तन्‍्मय हो जाने की आवश्यकता 
पढ़ती है। उसमें “श्रहं? का त्याग करके अपने कार्य में आत्मापंण करना 
पढ़ता है। शआ्ाज के सभ्य समाज में शरीर-श्रम वाले उपयोगी पेशों से भी 
भागने की जो वृत्ति है उसका कारण यह शि्षा-प्रणाली है जिसमें जीवन के 
ओजस्वी तत्वों का सर्वथा अभाव है। इसे 'कोरा शिक्षण” ही कद्दा जा सकता 
है। आचार्य विनोवा ने अपनी निराली व्यक्नशैली में “कोरा शिक्षण” का एक 
चित्र यों दिया हैः-- 

एक देशसेवामिलाषी युवक से किसी ने पूछा--/कहिए, अपनी समझ में 
आप क्या काम श्रच्छा कर सकते हैं?” 
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उसने उत्तर दिया-“मेरा ख्याल है, मैं केवल शिक्षण का काम कर 
सकता हूँ और उसी का शौक हे ।? 

«हीक है। प्रायः आदमी को जो आता है उसका विवश्ञतः उसे शौक होता 
है पर यद्द कदिए, आप दूसरा कोई काम कर सकेंगे या नहीं: ”? 

“जी नहीं। दूसरा कोई काम करने नहीं आयेगा । केवल सिखा सकता हूँ 
और विश्वास है कि अच्छा सिखा सकता हूँ ।” 

«हूं, हाँ, अच्छा सिखाने में क्या संशय हे, पर भ्रच्छा क्या सिखा सकते 
हैं १ कातना, घुनना, बुनना, अच्छा सिखा सकेंगे १” 

“तहीं, वह नहीं सिखा सकता ।” 

“तब, सिलाई ? रँगाई ? बढ़ईगिरी ?? 

“ला,यह सब कुछ नहीं ।” 

“रसोई बनाना'' इत्यादि घरेलू काम सिखा सकेंगे १” 

“नहीं, काम के नाम से तो मैंने कुछ किया द्वी नहीं, में केवल शिक्षण 
का! ०००० | 

«श्ररे, जो पूछा जाता है उसी में नहीं नहीं, और कहे जाते हैँ. 'केवल' 
शिक्षण का काम कर सकता हूँ। इसके अर्थ क्‍या हैं! उद्यानकला सिखा 
सकियेगा ?”? 

देशसेवाभिलापी ने जरा चिढ़कर कद्दा, “यह क्या पूछ रहे हैँ ? मैंने तो 
प्रारम्भ में ही कह दिया, मुझे दूसरा काम करना नहीं आता। मैं साहित्य 
पद़ा सकता हूँ ।” 

प्रश्नकर्ता ने ज़रा विनोद से कद्दा-“ठोक कद्दां। अब आपकी बात 
समम में आई। आप 'रामचरित मानस?--जेसी पुस्तक लिखना सिखा सकते 
हैं क्या?” 

अब तो देशसेवामिलाषी मद्राशय का पारा गरम हो उठा, श्र मुँह से 
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कुछ ऊटपटांग निकलने को ही था कि प्रश्नकर्ता बीच में ही बोल उठा-- 
“शान्ति, क्षमा,तितित्ञा रखना सिखा सकेंगे 2? 

अब तो हृद हो गई । आग में जेंसे मिद्टी का तेल डाल दिया द्दो। यह 
संवाद खूब ज़ोर से भभकता । लेकिन प्रश्नकर्त्ता ने तुरन्त उसे पानी डालकर 
बुका दिया--“मैं आपकी वात समझ गया, आप लिखना पढ़ना सिखा सकेंगे। 
इसका भी जीवन में थोढ़ा सा उपयोग है...... .....! खेर, आप बुनाई 
सीखने को तैयार हैं ?” 

“श्रब कोई नई चीज़ सीखने की उमंग नहीं है, ओर तिस पर बुनाई का 
काम तो मुझे; आने का ह्वी नहीं, क्योंकि ग्राज तक हाय को ऐसी बातों की 
कभी आदत नहीं पढ़ी |? 

“माना, सीखने में कुछ अ्रधिक समय लगेगा, पर न श्राने को क्‍या 
बात है 

“मैं तो सममता हूँ, नहीं आयेगा। पर मान लीजिए, मेहनत से आया 
भी तो मुझे इसमें बढ़ी क॑ंकट मालूम होती है; इसलिए मुझसे यह नहीं 
होगा, यही समझिए ।? 

“डीक । जैसे लिखना सिखाने को तैयार हैं वैसे स्वयं लिखने का काम कर 
सकते हैं !? 

“हाँ, भ्रवश्य कर सकता हूँ किन्तु वैठे-बैंठे केवल लिखते रहने का काम 
है फंभटी । फिर भी उसे करने में कोई आपत्ति नहीं है ।? 

इस चित्र में स्पष्ट हो जाता हैं कि जीवनोपयोगी क्रियाशीलता से शून्य 
शिक्षण ने हमें किस प्रकार पंगु वना दिया है। नवीन ज्ञान के शोध श्रोर अर्जन 
की स्वाभाविक मानवी प्रश्नत्त को भी उसने शिधिल कर दिया है। जो है, वह 
है, उससे आगे बढ़ने की न उमंग रह गई है, न साहस । 

प्रकाश और ताप दोनों सूर्य वा अम्नि के गुण हैं। इसी प्रकार सिद्धान्त 


जौधन और शिक्षण ११३ 


और क्रियाशीलता, ज्ञान और आचरण, विचार और प्रयोग पूर्ण शिक्षण के 
गुण हैं। जैसे अ्रभि की दो शक्तियाँ, स्वाद्दा (आहुति देना) और स्वथा (घारण 
करना) हैं तैसे ही शिक्तण के अंग विचार और अचार हैं। बिना विचार के 
आचार अ्रधूरा एवं शक्तिद्वीन है; बिना आचार के विचार जीवनहीन है। 
जब विचारों का प्रत्यक्ष जीवन से नाता टूट जाता है तो वे निजोंव हो जाते 
हैं; उनकी प्राणशक्ति का लोप हो जाता है। 

वस्तुतः जब साहित्य जीवन में अवतीर्णा होता है; जब भाषा पुस्तकों में 
नहीं , वाणों में नहीं, कार्य में बोलती है ; जब ज्ञान आचारवान्‌ होने का प्र्ण 
करता है ; जब पुस्तक का ज्ञान सजीव रक्त वनकर हमारी धमनियों में हमारे 
पौरुष को पुकारता हुआ दौढ़ता फिरता है ; हमारे मस्तिष्क में विवेक को 
प्रकाशित करता है; हमारे हृदय में तीव्र सेवाभिलापा और संकल्प के रूप में 
धढ़कता है ; हमारे प्राणों को मानव समाज की स्वास्थ्य-साधना की श्र श्रग्र- 
सर करता है, तभी शिक्तण के पीछे वह शक्ति उदय होती है जो सभ्यता और 
संस्कृति का मानदंड ऊँचा करती है, जो ज्ञान के यात्रा-पथ को ज्ञानार्थी के 
दृढ़ पदत्तेप से सदैव ध्वनित रखती दै। शिक्षा जीवन की भूमिका पर ही पन- 
पती श्रौर खिलती है और जहाँ जीवन के उदात्त स्व॒र से उसका सामंजस्य 
नहीं है, तहाँ वह फोरी साक्तरता मात्र है, और वह अपने उच्च पद तथा कार्य 
से च्युत है। 
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जब भारतीय सभ्यता के भ्रच्छे दिन थे, उसमें मौलिक सतत्यों के अ्रन्वेपण 
और ग्रहण की वृत्ति और साहस था तब हमारी शि्षा-प्रणाली आज की 
शिक्षा-प्रणाली से स्वथा भिन्न थी। उस संमय प्रकृति की गोद में स्थित 
: आ्श्रमों में शुद्ध और श्रमपूर्ण जीवन विताते हुंए शिक्तार्थी वा ब्रह्मचारी 
शिक्षा का मम हृदय और जोवन में उतारते थे। प्रकृति का विराट सौन्दर्य, 
जिससे शक्ति के मरने बहते थे, उन्हें श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करता था; वे 
प्रकृति के साथ-साथ बढ़ते और स्वस्थ होते थे।सिवाय श्ाचाय के उनपर 
किसी भी बाहरी शक्ति का नियंत्रण न था। राजपुत्र साधारण दीन प्रंजां को 
सन्‍्तति के साथ एक तल पर रहते थे। किसी प्रकार के बन्धन में शित्तों 
बँंघी न थी। कोई शुल्क ( फोस ) नहीं; प्रकाशंकों को स्वार्थ वृत्ति के कारण 
श्रव्यावद्वारिक पाठ्यक्रम का कोई बोम नहीं; आधुनिक स्कूलों का निजत्व, 
ममत्वशून्य वातावरण नहीं; वेतन ही जिनका उपास्थ हे और उसी को देखे 
कर जो शिक्षा के बन्‍्धन एवं कर्तव्य का निर्णय अंगीकार करते हैं, ऐसे 
शिक्षकों का सम्बन्ध नहीं, राज्य के, श्र के, सब॑ प्रकार से बाहरी दबाव से 
मुक्त, सीधा, सरल, भरनों के समीप, पर्वतों के समीप, नदियों के समीप, 
वृक्षों के नीचे पृथ्वी पर आसन बविद्धाफर ज्ञात प्राप्त करने का शुद्ध मुक्त 
वातावरण-ऐसी उस समय की शिक्षा थी । शित्षार्थी प्रकृति के साथ दिन- 
रात विताते हुए जो शक्ति प्राप्त करते थे उसी को समाज के जीवन में, उसके 
कल्याण के लिए, श्रपिंत कर देते थे। 
आज की शिक्षा का रूप दूसरा है। उसका साँचा इस देश का साँचा नहीं 
है; उसमें विजातीय तत्वों की प्रधानता है। समय बदल गया है, स्थिति बदल 
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गई है, दुनिया तेजो से बदल रही है, इसलिए प्राचीन प्रणाली ज्यों की त्यों 
तो रखी नहीं जा सकती । श्राज ज्ञान का स्लोत गहराई से उठाकर राजमार्गों 
एवं विस्तृत भूखणडों में बहने के लिए मुक्त कर दिया गया है। आधुनिक 
सभ्यता एवं जोवन की जटिलताओं के कारण शिक्षा के उद्देश्य भी शुद्ध न 
रहकर जटिल हो गये हैं। इसलिए इस क्षेत्र को भी श्रधुनिक जीवन की 
आवश्यकताओं के अनुरूप तो बनना ही होगा । दुःख यही है कि मानसशास््र 
एव' नीतिशाज्ञ के क्षेत्रों में जो विकास हुआ दे उसका पूरा लाभ शिक्षगक्षेत्र 
को नहीं मिल रहा है। यहाँ शालाओं का रूप और संगठन बहुत करके जीवन- 
शून्य है; शिक्कों में शिक्षक की मनोग्त्ति और उत्तरदायित्व की कमी है ओर 
शिक्षार्थी का जीवन उद्दे श्यहीन, पयप्रद्॒न-शून्य भटकता हुआ जीवन है। 
वर्तमान प्रणाली में शिक्षक और शिक्ञार्थों दोनों एक बँघे हुए वातावरण 
में रहते हैं । कोई भी शिक्ता-प्रणाली हो, उसका सर्वाधिक लाभ तभी उठाया 
जा सकता है जव वह शुद्ध ज्ञान और चारित्र्य का विकास करे। ऐसी शिक्ता 
का मूल पुस्तकों में नहीं, शिक्षक के जीवन में द्वोता है। प्राचीन काल 
में हम अपने शिक्षक को श्राचाय॑ कहते थे। आचार्य का श्र ही है--आचार- 
वान्‌ । विद्या जिनमें आचरणप्रधान हो जाती थी, जो ज्ञान को जीवन में 
उतार लेते थे, वे श्राचार्य होते थे। स्कूल में एक कोठुम्बिक स्नेह का वातावरण 
था। श्राचार्य बच्चों के लिए पिता होते थे। शिक्षा आचाय॑ के जीवन में 
केन्द्रित थी। कोई बाह्य परीक्षा शित्ञार्थी के ज्ञान की कसौटी न थी। तब का 
शिक्षार्यी यह न कहता या कि में एम० ए० हूँ; मैं साहित्याचार्य हूँ, मैं दर्शन- 
शात्री हूँ; वह अपना परिचय देते हुए कद्दता था, मैं अमुक का शिष्य हूँ। 
अमुक का शिष्य होना ही उस समय प्रमाणपत्र था। शिक्षक को कितना ऊँचा 
पद और गौरव मिला था । यह इसीलिए कि आचार्य ही जीवन का माप था ; 
उसका जीवन इतना गहरा, इतना निमेल, व्यापक श्नुभूतियों एवं विचारों से 
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पूर्ण, लोकद्वित की प्रेरणाओं से प्रकाशित होता या कि उस के संसर्ग में ग्राना 
ही सब से बढ़ी शिक्षा समझो जाती थी। 

इधर मनोविज्ञान और शिक्षण तथा नीतिशाम्न् के क्षेत्रों में विचार की जो 
गति है उससे भी प्राचीन धारणा पुष्ठ होती दे। इन ज्षेत्रों में अन्वेषण करने 
वाले विशेषज्ञों का भी निष्कर्ष यही है कि शिक्षण का लाभ वस्तुतः शिक्षक के 
जीवन और चरित्र पर निर्भर दै। नवीन शिक्षक की कल्पना भी यही हे कि 
वह शित्षार्थी के हृदय में प्रवेश करके उस को सद्शत्तियों को उभाड़े, उमको 
जिज्ञासा जाग्रत करे और उसे स्वतंत्र चिन्तन की दिशा में प्रेरित करे । छड़ी 
और घुड़कियों से छात्रों को नियन्त्रण में रखनेवाला शिक्षक आज का आदर्श 
शिक्षक नहीं है, उलटे वह बच्चों में अपने निष्ठुर व्यवहार से कायरता, असत्य: 
भाषण और करता के बीज बोता है। जो शिक्षक समभता है कि उसके डर 
से क्लास में बच्चे चूँ नहीं करते अतः वद सफल है, वह अपने को धो देता 
है और बच्चों का तथा समाज का अद्वित कर रहा है। एक अंग्रेज़ शि्ता- 
शात्री ने ऐसे शिक्तकों की चर्चा करते हुए लिखा दै--“जो वालक अ्रतिदिन 
साढ़े पाँच घंटे ऐसे शिक्षक के सहवास में रहने को विवश किय्रा जाता 
है जो स्वभाव से चिड़चिढ़ा, निर्दय, कठोर और क्रोधी है, वह बालक ऐसी 
शाला में भर्ती किया गया हे जहाँ से वह तिवाय दु॥ रणों के कुछ सीख नहीं 
सकता |”! जिस शिक्षक में शि्षार्यियों के अति सच्चा प्रेम भाव नहीं हे, जिसमें 
बच्चों को सिखाने के साथ ही स्वयं उनसे सौखने की प्रदृत्ति नहीं है वह शिक्षक 
के उत्तरदायित्व को नहीं समकता। डा० मांटौसेरी ने ठीक लिखा हैं- 
«शिक्षक की वाचालता की अपेत्ता उसका मौन अधिक उपयोगी है। सिखाने 
॥ +॥ 00 ९०ा|लैल्वि णि 9; ॥0पा३ 9 (8 ६० ३९९ (0 एण१९॥४४९९, 
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की अपेक्षा शिक्षक को बालकों का अवलोकन करने को अधिक श्रावश्यकता 
हैं। यह अभिमान कि मैं भूल कर ही नहीं सकता शिक्षक का महान्‌ दोष हें 
-*»*«“घीरज का गुण शिक्षक में अत्यन्त महत्व की वस्तु है।? 

शिक्तक का प्रधान क्ंब्य शिक्षार्थी की नैतिक भावना को, विचार और 
प्रेरणा देकर, विकसित कर देना है। पर हमारी दृष्टि केवल बौद्धिक विकास 
वर ही है शिक्षा ने मनुष्य की बुद्धि का विकास करने में पर्याप्त सफलता 
प्राप्त की है पर मनुष्य की नैतिक भावना और प्रकृति को बन्धनमुक्त करने 
में उसे बहुत कम सफलता मिली है। इसीलिए मनुष्य का ज्ञान अशक्त और 
उसकी बुद्धि लैंगढ़ी है। जब जीवन में, समाज या विश्व में कोई ऐसी समस्या 
आर जाती है जिसे हम अपने नैतिक श्रादर्शों के प्रयोग से इल कर सकते हैँ 
तब हम असफल होते हैं। इतने बौद्धिक विकास के होते हुए और मानव जाति 
के अधिकांश भाग की श्रनिच्छा द्ोते हुए भी दंगों और युद्धों का होना इस 
वात का प्रमाण है कि नेतिक शक्ति का विकास बुद्धि के विकास के साथ-साथ 
नहीं दो रहा है। 

इसका कारण क्या है? कारण यह है कि मानव जीवन भयप्रस्त है। और 
उसने दंडबल को सामाजिक समस्याओं के इल करने का साधन मान रखा है। 
इस भावना के मूल में हमारी शिक्ता है। जहाँ शिक्षक और शिक्तार्थो का सम्बन्ध 
शुद्ध प्रेम और वास्तवि5 नद्दालुभूति का सम्बन्ध नहीं हे तहाँ शिक्षार्थी भय के 
वाताबरण में साँस लेता और पनपता हैं और उसी पद्धति को अपने जीवन 
में प्रहण कर लेता दे । शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मफल होने के लिए पहले 
शिक्षक को श्रात्मशुद्धि करनी पढ़ेगी । स्टीफेन फूट इंग्लेंड के एक प्रसिद्ध 
शिक्षक रहे हैं। वे अपने अनुभव व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि-“वी रिय- 
लाइज दैट दि टास्क आव्‌ एजुकेशन इज़ द्ु टीच व्वाएज़ एंड गर्ल्स हाट 
लाइफ़ इज, ऐंड दर शो देम द्वाऊ दु लिव इट । सो फ्रार ऐज़ श्राई वाज़ कनसण्ड, 
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हाउ एवर, आई वाज़ मेयरली श्रोपिग ट्ुवर्डस ए रियलाइज़ेशन आँव्‌ दि 
सिगनिफिकेंस श्रॉव्‌ लाइफ़: ऐंड आई कुड नाट फाइंड इट अंटिल आई माई- 
सेल्फ़ हैड लंटं द्वाउ द्ु लिव ।” अर्थात्‌ “हम अनुभव करते हैं कि शिक्ता काये 
लड़कों-लड़कियों को यह बता देना हे कि जीवन क्या हे और उन्हें यह दिखा 
देना है कि जीवन कैसे जिया जाता-बिताया जाता है । जहाँ तक मेरा सम्बन्ध 
है, में केवल जीवन के महत्व की अनुभूति की खोज में भटकता रहा, और 
तब तक उसे न प्राप्त कर सका जब तक कि मैं स्त्रयं जीने की कला न जान 
गया ।” इसका अभिप्राय यही है कि जब तक शिक्षक स्वयं जीवन का मर्म 
नहीं जानता और जव तक वह स्वयं उस मर्म के श्रनुकूल अपने जीवन को 
नहीं ढाल सका हे तब तक वह शिक्षार्थियों के जीवन के निर्माण में क्या सहा- 
यता पहुँचा सकेगा। श्री फूट आगे इस बात को स्वयं ही स्पष्ट कर देते हैं:-- 
“लेट मी से ऐटवंस,देयरफार,दैट दि की दु दि सिचुएशन लाईज़ इन दि टीचर। 
सो लाँग ऐज़ आई हैड फियर इन माई श्रोन लाइफ़, आई कुड नाट पासिब्ली 
शो ए ब्वाय ह्वाऊ दु गेट विक्टरी ओवर फियर ।ह्वाइल आई कुड, ऐंड फ्रीक्ष - 
टली डिड, हेल्प व्वाएज़ टुवडस दि कंट्रोल श्रॉव्‌ देमसेल्व्ज़ इन दि एरिया 
ऑआँब्‌ इम्पोरिटी,आ्राई कुड नाट स्पीक विद्‌ सटेटी श्रॉव्‌ दि वे दु कम्प्लीट विक्टरी 
सो लाँग ऐज़ आई वाज़ डिफीटेड इन दैट एरिया माईसेल्फ् ।” श्र्थात्‌ “इस- 
लिए हमें तुरन्त यह कह देना चाहिए कि परिस्थिति की कु जी (चाभी) शिक्षक 
के पास है। जब तक मेरा भ्रपना जीवन भयसंकुल था तब तक में किसी लड़के 
को भय के ऊपर विजय प्राप्त करने का उपाय नहीं बता सकता था। यद्यपि 
मैं बच्चों को अपवित्रता के क्षेत्र में अपने ऊपर नियन्त्रण स्थापित करने में 
सहायता दे सकता था श्र प्रायः देता भी था किन्तु जब तक मैं स्वयं 
उम क्षेत्र में पराजित था तब तक, दृढ़ निश्चय के साथ पूर्णा विजय का मार्ग 
बताने की हिम्मत नहीं कर सकता ।” विश्व के जीवन में जैसे आज भय का 
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राज्य है वैसे दी स्कूल में भी भय तथा निष्फलता का वातावरण है। जीवन 
की अत्यन्त प्रभावयोग्य-कच्चो-अवश्था में शिक्तार्थी के मानस पर इसी 
भय की जो छाप पढ़ती है वही बढ़े द्वोने पर समाज के विविध क्षेत्रों में फैल 
जाती है। शिक्षा को उसके कल्याणकारी रूप में लाने के लिए शिक्षक को 
पूरं भ्रात्म-परिवर्तन करना होगा। उसे वह उत्तरदायित्व ग्रहण करना होगा 
जो उसका है, और सिखाने का भ्रहंकार छोड़कर एक ही मार्ग के यात्री के छूप 
में उसे शिक्तार्यों के साथ जीवन के स्वाध्याय और सदाचरण में भाग लेना 
होगा । शिक्षक को अपना उपदेशक छप त्यागना होगा ; शिक्षक और शिष्य 
के बीच एक नवीन प्रेमल सम्बन्ध की स्थापना करनी होगी-पिता पुत्र, 
माता और सन्‍्तान के सम्बन्ध की स्थापना; एक ही साधना में लगे हुए दो 
साधकों की समान अनुभूति की भावना।केवल वाणी और जिहा से नहीं, 
कार्य और जीवन से शिक्षक को शिक्षा देनी द्वोगी। केवल उपदेश के सहारे 
मनुष्य को जो भावात्मक उत्थान का आभास होता है वह तब तक हानि ही 
पहुँचाता है जब तक तदनुकूल आचरण की चेष्टा भी नहीं उत्पन्न होती । एक 
अंग्रेजी सूत्र में कद्दा गया दै--/इम्प्रेशन विदाउट एक्सप्रेशन लीड्स ढु डि- 
प्रेशन ४” भ्र्थात्‌ “बिना अभिव्यक्ति के भावना की छाप से उलटे क्षति होती 
ड्दै 7! 

ऐसी बात नहीं दे कि हम इन बातों से अपरिचित हों अथवा इन्हें सम- 
मते न हों ।हम वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के दोषों का अनुभव तो करते हैं 
लेकिन दुर्भाग्य यह है. कि हम अपने बच्चों को जैसी यह दुनिया अभी दे उसी 
के लिए तैयार करना चाहते हैं, न कि जैसी दुनिया दम चाहते हैं उसके लिए। 
यही सब से बढ़ी बाधा दै। शिक्षा का वास्तविक कार्य बच्चों को दुनिया जैसी 
है उसके लिए तैयार करना नहीं है; उसका कार्य नये सिरे से, नूतन आधारों 
पर विश्व की रचना करना दै। एक नूतन पृष्टि द्वी शिक्षा का लक्ष्य है और 
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यह तबतक संभव नहीं है जब तक शिक्षक जीवन के विकास में अपने वास्त- 
विक उत्तरदायित्व का अनुभव न करे ; जब तक उसमें सदाचरण का प्रकाश 
न हो, जव तक उसमें सच्चे ज्ञान की प्यास न हो, और जब तक वह शुद्ध और 
स्वतंत्र वातावरण में अपने तथा अपने शिष्यों के जीवन का संस्कार करने की 
क्षमता से शून्य है। आदर्श शिक्षा-प्रणाली में शिक्षक के जीवन में; विद्या व्यक्त 
होगी। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह मानवता के विकास-ढार्य में अपने चरित्र 
ओर जीवन के आदर्श से शित्षार्थी में प्राण एवं शक्ति की प्रतिष्ठा करे और उस 
महान्‌ उत्तरदायित्व को धममे जो उसका है। 
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यदि हम अपने श्रास-पास के व्यक्तियों के जीवन पर ध्यान दें, अथवा 
स्वयं अपने हृदय के भावों की परीक्षा करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँच 
जायँंगे कि जितने भी आदमी हैं सब सुख की खोज में हैं,.सब को श्नन्द 
की इच्छा है। वे जितने काम करते हैं, सब के मूल में यही इच्छा होती है। 
संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसके पीढ्के प्रत्यक्ष या प्रकारान्तर से 
सुख की कामना विद्यमान न हो । 

इतना ह्वोते हुए भी सुख बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। वल्कि 
व्यक्ति की इस सुख-स्पृद्ा के कारण ही अनेक जटिल समस्याएँ पैदा द्वोती हैं। 
समाज और व्यक्ति में संघर्ष उतपन्न द्वोता है; आदमी दूसरों को दबाकर आगे 
बढ़ना चाहता है ; दूसरों के द्वित, अपने द्वित एवं स्वार्थ के सम्मुख गौण हो 
जाते हैं। मनुष्य मनुष्य के प्रति अपनी वन्धुता को भूल जाता है ; जहाँ प्रेम 
की सरिता बहती थी तहाँ द्वेप का पारावार लहरें मारता हे; जहाँ शान्ति 
होनी चाहिए थी, तहाँ युद्धदेवता के भयंकर हु कारों से मेदिनी काँप उठती 
है। सुख की व्यापक कामना के द्ोते हुए भी विश्व की अधिकांश जन संख्या 
श्राज दुखी और पीकित दे । ऐसा क्यों द्वोता है ! 

इस प्रश्न को समझने और इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए यह आव- 
श्यक है कि हम व्यक्ति के स्वभाव और समाज के साथ उसके सम्बन्ध को 
मलीभाति सममने का प्रयत्न करें । व्यक्ति और समाज के पारस्परिक सम्बन्धों 
के सन्तुलन पर ही मानव का भविष्य निर्भर है। 

प्रत्येक प्राणी में, विशेषतः मनुष्य में, दो प्रश्॒त्तियाँ वर्तमान हैं। अ्रध्या- 
त्मिक भाषा में इसे आत्मानुभव और शारीरिक सुख वा विकास कहेंगे। वैज्ञा 
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निर भाषा में इसे अन्तःसंस्कार तथा बाह्य प्रसार कहेंगे। इसे द्वी केन्द्रोन्मुखी 
( सेंट्रीपेटल ) तथा बाह्मप्रसारी ( सेंट्रीफ्यूगल ) इत्तियाँ कहते हैं। एक में 
अपने को शुद्ध रखने की, दूसरे में अपने अ्स्तिल के रक्तण को भावना है। 
एक में दूसरों को अपना लेने की, प्रेम की, सहयोग की भावना है; दूसरे में 
अध्तित्व-रक्षा और विजय की भावना है। “व! को क़ायम रखने, श्रपनी रक्ता 
करने को प्रवृत्ति मानव में सबसे पुरानी है। यही उसके अस्तित्व का मूल है। 
इसी से 'समर्थ की श्रस्तिल-रक्षाः ('सर्वाइवल आऑँव्‌ दि फिटेस्ट” ) का 
सिद्धान्त निकला । वह प्राणी जीवन धारण करने में सफल हो सता दे जो 
समर्थ हो । वस्तुतः इस एक ही मूल प्रवृत्ति से दूसरी सब भ्रदृत्तियाँ विकसित 
हुई हैं । 

मानव-समाज का मूल व्यक्ति है। समाज वस्तुतः व्यक्ति का ही एक विक- 
सित श्र फैला हुआ रूप है। व्यक्ति के मूल में आत्म-रक्तण की जो अ्रगृत्ति 
थी, उसी से उसकी दूसरी प्रवृत्ति आत्म-प्रसार का जन्म हुआ। आत्म-प्रसार 
की इस प्रग्ृत्ति का व्यावह्वरिक-क्रियात्मऊ-हूप समाज है। भ्रपने सुख एवं 
शान्ति के लिए मनुष्य ने विवाह-प्रथा को जन्म दिया, फिर कुटम्ब बने, फिरके 
बने, समूह एवं जातियाँ बनीं, ग्राम बने । यह्व सब व्यक्ति का ही व्रिकास 
है। ज्यॉ-ज्यों व्यक्ति का प्रसार होता गया है, उसके सामने व्यवस्था 
की कठिनाइयाँ बढ़ती गई हैं। दूर-दूर फैले हुए अंशों में एक बंधन 
और एक व्यवस्था लाने के लिए कुछ सार्वजनिक नियम बनाये गये। 
जब सभ्यता का, समाज का आरम्मिक रूप था, सब को जीविका की 
समस्या हल द्वो जाती थी तब तक बहुत द्वी सामान्य नियमों और परम्पराशओं 
से काम चल जाता था पर ज्यों.ज्यों व्यक्ति की प्रसार-प्रशत्ति अधिक शक्तिमान 
और गतिशील द्वोतो गई, फनतः जन-संख्या बढ़ती गई त्यों-त्यों जीविका की 
समस्या जटिल होती गई, कुट्ठम्ब, समूह, ग्राम में अधिकार तथा उत्तरदायित्व 
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के प्रश्न खड़े हुए; जो अपने निकट हैं, उनका हित पहले आया, जो दूर हैँ 
उनका द्वित गौण हो गया। फलतः संगठित समूह बने ओर संगठित स्वार्थों का 
जन्म हुआ। तब पारस्परिक सम्बन्धों को नियंत्रित करने के लिए पंचायतों 
का जन्म हुआ, कहीं नेता कहीं राजा चुना गया; कुछ नियम बनाये गये। 
फिर राज और कानून की बारी आई । इस तरह सनाज धीरे-धीरे व्यक्ति से 
निकल कर भी व्यक्ति से अलग सत्ता रखने वाला वन गया। 

पर यहाँ यद्द बात भूलनी न चाहिए कि समाज, राज और कानून इत्यादि 
व्यक्ति ने ही अपने सुख और शान्ति तथा निश्चितता के लिए बनाया। 
व्यक्ति ही समाज का निर्माता है। व्यक्ति ने ही अपने श्रेष्ठ स्वार्थों एवं सुख- 
सुविधाओं के लिए समाज का निर्माण किया है। मूल वस्तु व्यक्ति है, समाज 
या राज नहीं। समाज शरीर है, व्यक्ति प्राण है। समाज इक्त है तो व्यक्ति 
उसका वीज वा मूल है। इसलिए जहाँ व्यक्ति श्क्तिमान, चैतन्य, अपने ह्वित के 
साथ दूसरों के द्वित को देखने वाला, जीवन की श्रेष्ठ भावनाओं से पूर्ण दे तहाँ 
समाज का भी कार्य ठीक ठीक चलता है। इसलिए व्यक्ति को वह सब स्वतंत्रता 
होनी चाहिए जो उप्तकी शक्तियों के विकास में सहायक हो । 

सामान्यतः ऐसा मालूम होता है कि व्यक्ति ही समाज का प्रारम्मिक रूप हद 
शतः उसकी प्रधानता होनी चाहिए। किन्तु मानव समाज के इतिहास के 
अध्ययन से हमें पता चलता है कि यह सरल सिद्धान्त वस्तुतः उतना सरल 
नहीं रह गया दे जितना कभी रहा द्वोगा । प्रत्येक आदमी सुख चाहता है; इस 
सुख की इच्छा से ही वह जीवन की विविध सुविधाओं और सामग्रियों पर 
अधिकार करना चाहता दै। सामग्री एवं सुविधाएँ कम हैं, मानव की कामना 
का अन्त नहीं, इसलिए सव को सब सुविधाएँ नहीं मिल पातीं। फलतः इनके 
लिए संघर्ष होता है। आपस में द्ोढ़ होती दे । जिनमें अधिक शक्ति, अधिक 
ज्मता द्वोती है, जो अधिक चतुर द्वोता दै, जीत जाता है; दूसरे रह जाते हैं। 
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जब श्रादमी देखता है कि प्रत्येक से विरोध करके उसका सफलता प्राप्त करना 
असंभव है तब वह बुद्धि से काम लेता है। तब वह विरोध और सहयोग में 
चुनाव से काम लेता है श्रर्थात्‌ कुछ का सहयोग इसलिए करता है कि दूसरों के 
विरोध में सफलता मिले श्रथवा दूसरों के विरोध से रक्षा की जा सके। इस 
तरह समान स्वार्थ वाले संघटित हो जाते हैं और उनका एक वर्ग बन जाता 
है । यह वर्ग अपने विशिष्ट हित के लिए सब प्रकार की शक्ति प्राप्त करता है। 
जिस वर्ग के हाथ में अधिक साथन एवं सुविधाएँ होती हैं वही समाज का 
शासक वर्ग बन जाता है, और स्वार्थ के लिए अपने विरोधी वर्गों को 
आवश्यकता से अधिक बढ़ने नहीं देता । वह समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था 
अपने हाथ में कर लेता है, और समाज की जितनी भी संस्थाएँ हैं, ( जैसे 
पंचायतें, म्युनिसपैलटियाँ, शासन सभाएँ, राजसंस्था, शिक्तणसंस्थाएँ, उत्पत्ति 
के विविध साधन ) और जिन्हें कभी व्यक्ति ने अपने सुख की खोज में निर्मित 
किया था उनपर अ्रधिकार कर लेता है। 

जब समाज का रूप इतना जटिल हो जाता है तब व्यक्ति और समाज के 
उचित सम्बन्धों का सन्तुलन न हो जाता है; तब व्यक्ति और समाज का 
रूप कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों में संघर्ष होने लगता है; दो पत्त से बन 
जाते है श्र दोनों के स्वार्थ टकराने लगते हैं। कहीं व्यक्ति शासन संस्था 
पर अ्रधिकार करके उसके द्वारा समाज के सामूहिक द्वितों के विरुद्ध श्राचरण 
करता है-वल्कि यह भी कहने लगता है कि समाज का वास्तविक हित मेरी 
श्राज्ञा मानने में दी दे। कहीं समाज व्यक्ति को अपना एक क्षुद्र श्रंश समझ 
कर उसकी स्वतंत्र सत्ता मानने से इन्कार कर देता है। पहले प्रकार का 
उदाहरण श्रभी जम॑नी में हम देख चुके हैं जहाँ हिटलर सर्वेसर्वा बन गया 
था। दूसरे प्रकार का एक उत्तम उदाहरण छूस है। 

ये दोनों श्रति-अवस्थाएँ हैं। सन्‍्तुलित अवस्था वह दे जिसमें व्यक्ति 
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और समाज दोनों के बीच संघर्ष नहीं, सहयोग है; जहाँ दोनों दोनों के 
अस्तित्व और हित की रक्षा के लिए हैं; जहाँ समाज इसलिए है कि वह 
अपने नियमों द्वारा व्यक्ति की श्रेष्ठ एवं मूर्छित शक्तियों को विकसित करे, 
उसकी निजी स्वतंत्रता पर यथासंभव द्वाथ न डाले और उसके विकास 
के लिए अनुकूल परिस्थिति एवं वातावरण बनावे। साम्य या सन्तुलन की 
अवस्था में व्यक्ति निजी स्वार्थों का अधिकांश के सुख के लिए उत्तरोत्तर त्याग 
करता जाता दै। जब व्यक्ति के विकास तथा समाज के उत्थान की वह 
साम्यावस्था आती है तो बाह्य नियमों, बन्चनों तथा कानूनों, अतः राजसंस्था, 
की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी दै। सामान्यतः वद्द समाज में, अथवा 
समाज बनाकर, रदना पसन्द करता है। इसके लिए बढ अपनी व्यक्तिगत 
इच्छाओं का, एक सीमा तक, नियंत्रण, समाज के द्वाथ में सॉंप देता है पर 
जहाँ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तहाँ वह एक विचारप्रधान प्राणी भी है। 
कौन से अधिकार किस सीमा तक समाज के हाथ में रहें इसका निणेय भी 
वह स्वयं, इसी विचार शक्ति के सहारे, करता है। चाहे समाज की जो 
व्यवस्था दो और चाहे जिस सिद्धान्त पर उसका संघटन हुआ दो, सत्यासत्य- 
निर्णय वा विवेचन की जो शक्ति मनुष्य में है उसे छोड़ने या उसपर किसी 
दूसरे पक्त को प्रधानता देने की बात वह कभी स्वीकार न करेगा। 
समाज को सम्पूर्ण शक्ति प्रदान करने वाले जितने भी वाद हैं ये भी एकया 
कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क की उपज हैं । श्रप्रतिम प्रतिभाशाली व्यक्ति ही 
समाज की विशिष्ट धारणाओं या व्यवस्थाओं को जन्म देते हैं। समाज जढ़ है; 
बह स्वयं कुछ नहीं सोच सकता; सोचने वाले श्रथवा किसी विचारधारा का 
अवर्तन करने वाले कुछ जाग्रत व्यक्ति होते हँ। 

कोई सामाज-ब्यवस्था, कोई विचार-प्रणाली अथवा कोई सिद्धान्त समाज 
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के लिए द्वानिकर है या कल्याणकारी,इसका निणय तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से 
दी करता है;निर्णय करने के वाद चाहे वह अपने अ्रधिकार समाज को वा विशिष्ट 
समूह को सौंप दे पर श्रन्तिम निर्णय का अधिकार उसे ही है। इसी बुद्धि की 
शक्ति के कारण मनुष्य मनुष्य हैं। इसलिए वह समाज-यन्त्र का पुरज़ा मात्र 
नहीं है; न उस रूप में रह सकता है । जहाँ वह समाज का अ्रंग ओर इकाई है 
तहाँ समाज का निर्माता भी है । इसलिए व्यक्ति को समाज की एक इकाई 
मात्र बनाकर रखने का आन्दोलन स्थायी रूप से कभी सफल नहीं हो सकता; 
दूसरी ओर व्यक्ति को भी समाज के लिए उचित सीमा तक अपने हितों 
ओर स्वार्थों' पर अंकुश रखना पड़ेगा और उसे समाज के प्रति आत्मोत्सग 
की भावना रखनी पढ़ेगी। 

श्राज विश्व की जो दुःखद अवस्था है उसका एक मुख्य कारण व्यक्ति 
और समाज के बीच का विमेद है । दोनों के वीच खाई पढ़ गई हे और संघर्ष 
उपस्थित हो गया है । दोनों का आचरण परस्पर-विरुद्ध सिद्धान्तों पर आश्रित 
है। व्यक्ति के साथ-साथ समाज का नेतिक विकास नहीं हो रहा है । सामाजिक 
श्राचरण में हिंसा की प्रवलता है । जो बातें व्यक्तियों में गुणा समभी जाती हैं 
वही राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों में उपेत्तणीय होजाती हैं । मुसलमान अच्छा 
है, दिनू भ्रच्छा दै। दोनों बढ़े कायदे से मिलते और सज्जनता से बतंते हें पर 
जहाँ सामाजिक,साम्प्रदायिक स्वार्थों का सवाल श्राता है,दोनों पागल हो उठते हैं। 
ज़रानसी देर में संकुचित सामुदायिक भावनाएँ मनुष्यों पर श्रधिकार कर लेती 
हैँ । दंगे हो जाते हैं; सुन्यवस्थित जीवन श्रव्यवस्थित हो जाता है । वह्दी आदमी 
जो कल तक शराफत का पुतला था, शैतान-सा दिखता हे। इसी प्रकार ईमा- 
नदारी, स्पष्टता, सहदयता, प्रेम, सहानुभूति, विश्वास और सहयोग को 
भावना सज्जनता की कसोटी है पर राष्ट्रों एवं राज्यों के बीच अस्पष्टता,सन्देह, 
अविश्वास, प्रतियोगिता, धमकी, जव्द॑स्ती का बोलबाला है । जिस काम के 
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करने पर मनुष्य लुटेरा या खुनी समा जाता है वही अनन्‍्तर्राष्रीय राजनीति 
या श्राक्रामक राजधर्म में गुण समक्का जाता हे। वहाँ घूस, चोरी, धोका, 
घडयन्त्र सब जायज हैं । असत्य का राज्य है । कूटनीति या डिप्लेमैसी का 
लोकप्रिय अर्थ ही असत्य है । जो जितनी सफलता से घोका दे सकता हैं वह 
उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ है। राष्ट्रों के वैदेशिक विभाग षडयन्त्रों के अड्ड 
हैं । जहां ज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत विकसित द्वो गया है और जीवन की 
स्वच्छता, श्रायु की वृद्धि तथा सुख-आ्रप्ति की प्रयत्नों में श्रनेक जाग्रत मस्ति- 
ष्कों का योग है तहाँ समूहों, वर्गो' और राष्ट्रों के संघर्ष में जीवन प्रत्येक पग 
पंर खंतरों से भर गया है; मानव जीवन का मूल्य घट गया है। व्यक्ति की 
आन्तरिक स्वतंत्रता लुप्त हो गई है , समूह या वर्ग अपने प्रचार के प्रबल तथा 
सूक्ष्म साधनों से उसके मानस को शिथिल कर देता है। विश्व के अनेक 
मनीषी, जिनके विचारों का यों समाज में शआदर है तथा जिनके ग्रन्थों का 
सम्मान है, युद्ध के विरुद्ध हैं, साधारण मानव युद्ध के विरुद्ध है, ब्लियाँ, अप- 
वादों को छोड़कर, प्रायः युद्ध के विरुद्ध विचार रखती हैं ; फिर भी विचार- 
शौल व्यक्ति तथा ये सव व्यक्ति, जिनके मिलाने से द्वी राष्ट्र का बहुमत तैयार 
होता है, युद्ध की गति रोकने में असमर्थ हो जाते हैं । पाखएड से सामाजिक 
जीवन पूर्ण है। व्यापार तथा श्रर्थनीति में शोषण एवं हानिकर प्रतियोगिता 
का राज्य है । अगर रास्ता चलते हुए किसी कमज़ोर श्ादमी को कोई लूट ले 
तो सब उसे बुरा कहते हैं। कानून में वह मुजरिम है ; उसके लिए दरड का 
विधान है। समाज और राज्य दोनों की चेश्य होती है कि ऐसी हरकतें बढ़ने 
न पावें । पर सामूहिक जीवन में ठोक इसका डलटा है। जो राष्ट्र जबर्दस्त 
और शक्तिमान हैं, दुर्बल राट्रों को दबोच लेते हैं, श्रथवा उनके प्रदेश ज़बदं॑स्ती 
छोन लेते हैं। समाज में भी सुविधा एवं साधनसम्पन्न वर्ग दुर्बल एवं साधन- 
होन वर्गों का शोषण करते हैं। दूसरों की सम्पत्ति के शोपण पर ही उनके 
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अभ्युदय के महल खड़े हैं। लूट का बोलबाला है, यद्यपि इसके कुछ दूसरे 
और सुनने में मीठे नाम रख लिये गये हैं। सम्य्र समाज में, व्यक्तिगत दृष्टि से, 
इत्या बहुत ही शरणित अपराध सम+ा जाता है पर राष्ट्रों के बीच ज़रा सी 
तनातनी पर हजारों लाखों आदमी मौत के घाट उतार दिये जाते हैँ। इन 
युद्धों में जो आदमी अपने विरोधी देश और पक्त के जितने ही आदमियों को 
मार सकता है, वह उतना ह्वी वीर मा जाता है। उसे बहादुरी के तमग् 
दिये जाते हैं। व्यक्ति और समध्ठि के आचरण में कैस। वेपम्य है। मानव जीवन 
का एक पक्त स्वस्थ, सुखद, मनोरंजक एवं सज्जनता और सद्दानुभूति से पूर्ण 
है, और उसी का दूसरा पत्त अत्यन्त भद्दा, इणापूर्ण और दुःख तथा अन्ध- 
कार से भरा हुआ है। 

इस विषमता का एक प्रधान कारण यह है कि मानव-समाज में परस्पर 
विरोधी दो प्रकार के मूल्य निर्धारित हैं। व्यक्ति के आचरण के लिए कुछ 
दूसरे नियम हैं, समाज के लिए कुछ दूसरे। व्यक्ति के लिए जो गुण और 
सदाचरण आवश्यक माने जाते हैं, वे वगं॑ या समष्ठि के लिए बिल्कुल व्यर्थ 
मान लिये गये है । जो आदमी व्यक्तिगत जीवन में बुद्ध या ईसा के कानून 
एवं उपदेश का अनुसरण करने का दावा करता है वही सामूहिक, राष्ट्रीय एवं 
श्रन्तर्राष्ट्रीय जीवन में “अँख के लिए आँख वाली प्रतिहिंसा को उत्ते जन देता 
है। एक भूठे आदमी की समाज में कोई साख, कोई इज्जत नहीं द्वोती। लोग 
दूत के रोगी की तरह उससे बचते हैं ; पर कैसे आ्राश्वय॑ की बात दे कि राज्य 
के बड़े-बढ़े अधिकारी, जो भूठ बोलने की कला के प्रायः आचार्य होते हैं और 
जिनकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती हे, समाज के आदरणीय सदस्य 
समझे जाते हैं। सार्वजनिक जीवन जैसे नेतिक नियमों और सदाचरण के 
सिद्धान्तों से शून्य हो रद्द है । 

इस प्रकार व्यक्ति और समाज के लिए आचरण की जो सबंया भिन्न 
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दो कप्तौटियाँ वन गई हैं उसके कारण दोनों में विरोध और स्वाय-संघ्ष 
उपस्थित हो गया दै। श्रमवश इस सत्य को भुला दिया गया है कि व्यक्ति 
तथा समाज में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है और दोनों का विकास अ्न्योन्या- 
श्रय है, परस्पर सद्दानुभूति एवं सहयोग पर निर्भर है।समाज के बिना 
व्यक्ति श्राज जीवन विताने तथा जीवन का दायित्व निभाने में असमर्थ है; 
इसी प्रकार व्यक्ति की सच्ची उन्नति के बिना समाज का विकास भी संभव 
नहीं है। व्यक्ति यदि भ्रपने सामाजिक आचरण में उच्छ खल है, संयम को 
अहण नहीं करता तो अन्त में व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में भी गिर जायगा। 
इसी प्रकार समाज यदि व्यक्ति के जीवन में सदाचार, ईमानदारी, सच्चाई, 
सिद्धान्तनिष्ठा और विवेक के श्रनुसरण पर जोर नहीं देता तो कुछ दिलों में 
वह मानसिक रूप से श्रशक्त और श्रसमर्थ अथवा फिर जुबद॑स्त, अनीति- 
प्रधान, गुडे और लुटेरे व्यक्तियों का कुंड मात्र वनरुर रह जायगा। सच्ची 
और स्थायी उन्नति के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार का विकास 
जुरूरी है। व्यक्ति और समाज के स्वार्थों में सन्‍्तुलन और सामपस्य होना 
उन्नत जीवन की पहली शर्त्त है। समाज पर व्यक्ति की और व्यक्ति पर समाज 
की छाप हो, तभी मानवता का उचित विकास हो सकता है। एक श्रोर 
समाज को व्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात्‌ स्वतंत्र चिन्तन, स्वतंत्र भाषण, 
स्वतंत्र लेखन की रक्ता करनी चाहिए तथा उसे अपनी प्रतिभा के विकास 
की सुविधाएँ देनी चाहिएँ; दूसरी ओर व्यक्ति में समाज के श्रन्य सदस्यों 
के प्रति बन्धुत्व की भ्रनुभूति का विकास द्वोना चादिए; समाज के सामूद्दिक 
द्वित के लिए निजी हितों एवं स्वार्थों का त्याग करने की उदारता शआानी 
चाहिए। जब तक ऐसा न होगा, मानवजाति सच्चे सुख की प्यास में 
भटकती ही रहेगी। 





हमारा सामाजिक जीवन 


थआज के हमारे जीवन में इतनी विश्रंखलता और विपरीतता इसीलिए है 
कि हममें सामाजिक कर्तव्य को अनुभूति क्षीण हो गई है। हमने व्यक्तित्व को 
समाज से अलग कर लिया है-सर्ववा अलग कर सकना तो संभव न था पर 
जितना हम कर सकते थे, हमने किया है। जीवन के प्रत्येक्ष क्षेत्र में स्वार्- 
सिद्धि के लिए जो इतनी श्राकुलता दिखाई पढ़ती है, उसका कारण यही है 
कि हमने सममा हो नहीं हे, कि दूसरों के, समाज के द्वित से व्यक्ति का हित 
विपरीत नहीं है । पूँ जीपति ने अपना अलग वर्ग बना लिया है और धनाज॑न 
की लिप्सा इतनी बढ़ा ली है कि दूसरे लोग दिन-दिन दीन-दीन होते जाते हैं । 
धनिक 4गे यह भूल जाता दे कि यह परम्परा अन्त में उसे ह्वी खा जाने वाली 
है । ज्यों-ज्यों दूसरे गरीब होते जाते हैं, उनकी क्रयशक्ति का लोप होता जाता 
है, व्यापारों धनिक का कारवार भी उसी अंश में नष्ट हो रहा है । जञ मौंदार 
किसान की गरीबी पर कब तक पनप सकता है 

सामाजिक दृष्टि से विचार करें तो यह विषम श्रवस्था घातक, श्रवां्नीय 
और अश्राकृतिक दे । एक ओोर लाखों मनुष्य भूख की पीढ़ा से मर जाते हैं, 
पोषक द्रव्यों के अ्रभाव में मानव जाति के हजारों लाखों बच्चे निर्जीव, कंका- 
लवत हो रहे हैं; कितने ही आवश्यक औषधियों का प्रवन्ध न कर सकने के 
कारण मर जाते हैं; जो वचते हैं उनका जीवन निराश, निरानन्द भर स्वाद- 
हीन है। विश्व की कोटि-कोटि जनता अपने बच्चों की शिक्ता का प्रवन्ध नहीं कर 
पाती ।माताओं के स्तन सूख गये हैं। दूसरी ओर खाद्य द्वव्य नष्ट हो जाते 
हैं; भ्रधिक खा-खाकर पेट लोग मरते और बीमारियों के शिकार होते हैं। 
कुछ के पास इतना फालत्‌ धन है कि उन्हें सूकृता नहीं कि उसका क्या किया 
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जाय : बेंकों में, या तिजोरियों में पढ़े करोढ़ों फालतू रुपये, सामाजिक दृष्टि 
से नष्ट धन की कोटि में हैं;वे मिट्टी हैं; दुनिया के लिए उनका कोई उपयोग नहीं 
है। और ये दी रुपये हैं जिन्होंने राष्ट्र और समाज के कोटि-कोटि बच्चों का 
पौरुष छीन लिगा है; उन्हें नंगा, भूखा, श्रशिक्षित रख छोड़ा दे; उनके जीवन 
को विकृत कर दिया है और फलतः मानव जाति को सामूद्विक दृष्टि से निर्वल 
कर रखा है। 

जब विश्व के एक देश में लाखों आदमी भूख की पीढ़ा से मर रहे होते 
हैं, अन्यत्र भावों को न गिरने देने या मूल्य के नियंत्रण के लिए श्रनश्नराशि 
दवा ली जाती या न' कर दी जाती है; जब प्राणी कपड़े के अ्रभाव में व्या- 
कुल घूमता दे, परीशान दे, तब चोर वाजार में कपढ़ा भरा पढ़ा है। मानव 
जाति ने शिक्षा और बुद्धि के क्षेत्र में इतनी उन्नति करके भी अपने को क्‍या 
बना दिया है। मनुष्य मनुष्य को लूट रद्दा दे । 

इस दुखःद स्थिति का कारण यद्दी है कि हममें केवल निजी स्वार्थ-साधन 
की भावना प्रवल हो गई है; दमारा निजत्व संकुचित दो गया है। हम 
चाहते हैँ कि हमारे पास अ्रयाह धनराशि द्वो, चाहे दूसरे उसके कारण खाने 
बिना मरे । धन-संचय को श्रस्वाभाविक स्प्‌द। का यही कारण हे। सामा- 
जिक कल्याण की भावना दव गई दे। दृष्टि संकुचित हो गई है। हम भूल 
गये हैँ कि एक फालतू रुपया जो हमारी तिजोरी में श्राता दे, दूसरी जगह 
किसी न किसी का पेट काट कर श्राता हें। ठाल्सटाय ने इस स्थिति पर 
विचार करते हुए ठीक ही लिखा दे कि करोढ़ों नंगों, अ्रधभूखों के सामने द्वोते 
धनी मनुष्य अपनी स्थिति और धनार्जन की प्यास पर विचार करे तो अपने 
लिए केवल लज्जित द्वो सकता दे । 

इस दुःखद सामाजिक स्थिति का परिणाम यद हुआ दे कि समाज में वर्ग- 
भावना बढ़ रही दे; एक वर्ग का द्वित दूसरे वर्ग के विरुद्ध दे, पू जीपति के 
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रहते श्रमिक सुख की साँस नहों ले सकता, इस प्रकार की विचारधारा प्रवल 
होती जाती है| पारस्परिक कद्धता बढ़ती है ; संघर्ष होते हैं; युद्ध होते हैं ; 
शक्ति का क्षय और विनाश द्वोता है। 

यदि मनुष्य सामूहिक कल्याण का विचार फरे, अपने हित और दूसरों के 
हित, व्यक्ति और समाज के पारस्परिक सम्बन्ध का ध्यान रखे तो संसार से 
इस दुःखद स्थिति का अन्त द्वो सकता है। प्रकृति हमारे पालन-पोषण के लिए 
प्रचुर सामग्री हमें देती है। यदि हम अपना पेट भरें पर दूसरों के पेट भरने 
में वाधा न दें, यदि हम स्वयं जियें पर दूसरों को भी जीने दें तो पृथ्वी स्व 
बन सकती है। वस्तुतः श्रर्थ ही जो जीवन का ध्येय बन गया है, उसी के 
कारण मानव अपने उच्चासन से गिर गया है। अर्थ जीवन की एक शआवश्य- 
कता है-एक बढ़ी आवश्यकता है पर वह जीवन का ध्येय नहीं है । वह जीवन 
के लिए है पर भ्राज जीवन उसके लिए हो गया है । 

इस विषम स्थिति से निकलने के लिए समाजशाज्नी तरह-तरह के हल 
बताते हैं। कद्दा जाता है कि बढ़े-बढ़े उद्योग-धंधों का राष्ट्रीयकरण कर दिया 
जाय श्र्थात्‌ उत्पादन के बढ़े-बढ़े साथनों पर प्रजा-द्वारा बनी सरकार का 
कब्जा हो ; श्रमिकों के लिए उचित मज़दूरी, जीवन-बेतन, विश्राम, शिक्षण, 
चिकित्सा, आमोद-प्रमोद की व्यवस्था की जाय ; समाज की विभिन्न श्रेणी के 
कार्यकर्ताओं की श्राय के बीच बहुत अधिक विषमता न द्वो; प्रत्येक बच्चे 
को, प्रत्येक नागरिक को विकास की समान सुविधाएँ प्राप्त हों। उत्पादन और 
वितरण के साधनों पर कुछ व्यक्तियों का नहीं, समाज का सामूहिक श्रधि- 
कार हो । 

कोई विवेकवान व्यक्ति इन उपायों का विरोध नहीं कर सकता। इनके 
उचित हप में कार्यान्वित किये जाने से निश्चय ही विषमता कम द्वो सकती है 
पर इन सब की वास्तविक सफलता उस मनोगृत्ति पर निर्भर करती है जिसके 
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साथ इन उपायों का आचरण किया जायगा।। मनुष्य के भितने कार्य हैं सब 
उसकी मनोशृत्तियों के प्रतीक वा अभिव्यक्ति मात्र हैं। यदि मानव को मान- 
सिक धरातल ऊँचा न हुआ, यदि उसमें दूसरों के हित की भावना न आई, 
यदि उससें स्वार्थ को भावना प्रबल बनी रहो तो कोई उपाय कैसा ही अच्छा 
हो, अन्त में दूसरे दूपणों को सृष्टि करेगा और अपने उद्देश्य की सिद्धि में 
कभी सफल न हो सकेगा। इनकी सफलता मनुष्य के नैतिक विकास पर निर्भर 
है। सामाजिक नीति, सामाजिक सदाचरण को दृष्टि जब तक हम में न आयेगी, 
हमारे दुःख बने रहेंगे। जब व्यक्ति अनुभव करेगा कि उसका दुःखसुब समाज 
के सामूहिक दुःख-सुख पर निर्भर है। जब व्यक्ति सममेगा कि वह जो सुख 
भोगता है उसमें दूसरों की देन हें, जो सुविधाएँ वह उठा रहा है वह मानव- 
जाति के समष्गित प्रयक्ञ तथा पूर्वकाल के व्यक्तियों के श्रम करा परिणाम हद 
तब वह केवल अपने विषय में न सोचकर दूसरों के विषय में भी विचार 
करेगा और केवल अपना द्वित न देखकर दूसरों का द्वित भी देखेगा--यों भी 
कह सकते हैं कि तब बह दूसरों के द्वित में अपना द्वित देखेगा। 
स्वयं जीना मनुष्य का अधिकार है डिन्तु दूसरों को जीने देना उसका 
कर्तव्य है। मनुष्य यह चाहता है कि उध्षके अधिकारों को रक्षा हो परन्तु 
सामूदिक अधिकार-रक्षा के लिए यह श्रत्यन्त आवश्यक है कि वह दूसरों 
के अधिकारों पर कुठाराघात न करे, वल्कि उनकी रक्षा भी करे । समाज में श्राज 
जो विषमता दै, संस।र में आज जो भ्रशान्ति है वह चाहे छोटे क्षेत्र में दो या 
बढ़े क्षेत्र में, गाँव में हो या देश में, सब का कारण मनुष्य की, व्यक्ति, 
जाति या राष्ट्र के हप में, अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षा दे। हममें से अत्येक 
अधिकार तो चाहता दे, भ्रधिकारों की रक्षा तो चाइता है किन्तु कर्तव्यों और 
जिम्मेदारियों से भागता है, अपने पद्रोसी, अपने समाज, अपने प्राम, नगर, 
प्रान्त, देश और संसार के दूसरे राष्ट्रों के अधिकारों की उपेत्षा करता 
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है। इसीलिए समाज आज इतनी विषम स्थिति में शआ्रा पढ़ा है। 

व्यक्ति की यह अ्रत्यधिक स्वार्थपरता तथा समश्हित की प्रति उसकी 
उदासीनता ही थ्राज की सामाजिक विषमता का मूल कारण है। हमारा 
सामाजिक जीवन लुप्त हो गया हैं। हम केवल श्रपने लिए जीते हैं। व्यक्ति 
और समष्टि के इस संघर्ष को दूर करना हो समाज की सच्ची सेवा है । दोनों के 
हितों के समन्वय से द्वी मानवता की सच्ची उन्नति संभव है । व्यक्ति को अपना 
जीवन ऊँचे स्तर पर ले जाना होगा। उसे समाज-द्वित के लिए स्वाय॑-त्याग 
करना होगा । उधर समाज को व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए सामू 
हिक सम्बन्धों में ईमानदारी, प्रेम ओर सहयोग भाव को अपनाना होगा। 

नर जः क्र 

हमारे देश में तो स्थिति और भी विषम है। हम तो साधारण नागरिक 
कर्तव्यों को भी भूल गये हैं। अ्गणित विमेदकारी बन्धरनों ने हमें सतवह्दीन, 
निर्जीव, कर रखा है। सारा जीवन व्यक्तिगत समस्याओं और प्रश्नों को निब- 
टाने में ही समाप्त हो जाता है। समाज के प्रति हम श्रपने कत्त॑व्तों से सर्वथा 
उदासीन दिखाई पढ़ते हैं। जिस हिन्दू धर्म और भारतीय संस्कृति की रचना 
ही व्यक्ति और समश्टि के द्वितों के समन्वय पर हुई थी, जहाँ पहली श्राधी 
उम्र में समाज से ग्रहण और दूसरी श्ाधी उम्र में समाजको दान, आत्मापंण, 
क्षी व्यवस्था थी तहाँ समस्त जीवन अत्यन्त निजी, स्वार्थपंकिल हो गया है। 
जहाँ दूसरों के ह्वितों से अपने संकुबित द्वितों का संघर्ष होता दे तद्वां हम 
साधारण ईमानदारी को भी भूल जाते हैं । 

हमें इस हीनावस्था से ऊपर उठना होगा । हमें निजी स्वार्थों' पर अंकुश 
रखना होगा। जब तक हम उस प्राचीन ऋषिवाणी का सन्देश न ग्रहण 
करेंगे जिसमें कहा गया है-सव सुखी हों, सव निरामय हों, सब श्रेय को 
देखें तब तक सामाजिक संघर्ष श्रोर विषमताएँ बनी रहेंगी। 
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किसी देश या राष्ट्र का प्रत्येह्न व्यक्ति उसका नागरिक है। किसी राज्य के 
निवासी होने के कारण व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें 
नागरिक शिकार कहा जाता है। इनमें धार्मिक स्वतंत्रता, विचार-स्वातंत्र्य 
तथा अपने निजी मत या विचारों को प्रकट करने को सुविधाएँ मुख्य हैं । इन्हीं 
के कारण उसे बहुत से राजनीतिक, सामाजिक और श्रार्थिक सुविधाएँ भी 
प्राप्त द्वोती हैं। स्त्रतंत्र राज्य यथासंभव अपने नागरिकों के नागरिक अधिकारों 
की रत्ता का प्रयत्न करते हैं। और नागरिक अपने राष्ट्र के सामूहिक हित-रक्तण 
का ध्यान रखते हैं। 

पर जैसे प्रत्येक नागरिक के कुछ अ्रधिकार होते हैं वैसे ही उसके कुछ 
कर्तव्य भी द्वोते हैं । इन कर्त्तव्यों के ज्ञान और पालन पर ह्वी एक समाज का 
भविष्य निर्भर करता है। वस्तुतः लोकाचरण या लोकनीति को द्वी आजकल 
नागरिकशाज्न कद्दा जाता है। मनुष्य जिस समाज का सदस्य है उसके प्रति 
उसकी शुभाकांज्षा श्रथवा कल्याण-भावना उसके आचरण में किस प्रकार 
प्रकट होती है या होनी चाहिए, यह नागरिक विद्या के अल्तर्गत आता है। यह 
समाजशास्त्र की एक शाखा है जो हमें बताती दे कि हमें अपने पढ़ोसियों के 
प्रति कैसे भाव रखने चाहिएँ, कैसा आचरण करना चाहिए, हमें अपने साम।- 
न्य वासस्थान-नगर, प्राम आदि-के प्रबन्ध में किस प्रकार भाग लेना चादिए 
तथा किस प्रकार उनको शिक्ता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पारस्परिक व्यवद्वार आदि 
में एक आदर्श वस्ती का रूप दिया जा सकता दै। 

हम भारतीयों में नागरिक भावना की बहुत कमी है। हमारी अनेक कठि- 
नाइयों एवं दुर्दशाओं का कारण यही दै। किसी गाँव में चले जाइए, गंदग 
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का राज्य दिखाई देगा। गलियों में कूढ़े का ढेर पढ़ा है; कहीं मल-मत्र है, 
कहीं हड्डियाँ या मांस के ठुकढ़े पढ़े हैं ; कहीं पानी बहने से गली में कोचढ़ हो 
रहा है। रास्ते गन्दे हैं; जगह-जगद गडढ़े हैं जिनमें पानी सढ़ रहा है और 
मल्लेरिया के अगणित कीटाणुओं को जन्म दे रहा है । गाय-बैल के बाँधने के 
स्थान श्रत्यन्त अस्वच्छ हैं ; कुएँ से निकला पानी पास ही स़ता है और उससमें 
पत्तियाँ गिरकर सढ़ती रहती हैं । जिन तलाबों से पानी भरा जाता है, उसी में 
लोग नहाते हैं, मैले कपड़े साफ़ करते दें और शौचादि से निगृत्त भी होते हैं। 
कहीं शौचादि के लिए निश्चित स्थान नहीं हैं , किसी ने वृक्ष के नीचे टट्टो कर 
दी, किसी ने तालाब के किनारे और किसी ने इतना भी कष्ट न किया, अपने 
पिछवाढ़े ही बैठ गया। बरसात के सुहावने दिनों में तो गाँव नरक ही बन 
जाता है। गलियों में कीचढ़, सर्वत्र मक्खी, मच्छर । जो गाँव किसी दिन 
भारतीय सभ्यता के दीपक थे ; जहाँ स्वास्थ्य /ूँसता था, पौरुष खेलता या 
ओर राष्ट्र का यौवन इठलाता था ; जिनकी अ्रमराइयों से प्रेम और शआनन्द के 
गीत 3ठकर आकाश पर छा जाते थे, वे धीमारी, गरीबी, श्रकमंए्यता, आल- 
स्य के गढ़ हो गये हैं ; जीवन दुर्वहद हो गया है ; लोग वहाँ से भागने लगे 
हैं। जिस गाँव में एक दूसरे के लिए जीता था ; अत्येक दूसरे की कष्ट की 
घड़ियों में उसका साथ देने के लिए उठ खड़ा द्वोता था; एक प्राम के रहने 
वालों में एक वृद्वत्‌ कुद्ध म्व के कुठ्म्बी होने की अनुभूति थी, तहाँ श्रव सब 
भाईचारे तथा कर्तव्य-भावना का लोप हो गया है। 

नगरों में यद्यपि म्युनिसपलटियां हैं या श्रन्य प्रकार को नगर-प्रबन्ध 
सभाएँ हैं, जो सढ़कों के निर्माण, स्वच्छता, शिक्षा आदि का प्रवन्ध करती हैं; 
उसके कुछ नियम तथा कानून भी हें और उन नियमों का उल्लंधन करने 
वालों को दंड देने का भी विधान है फिर भी स्थिति सन्‍्तोषजनक नहीं है। 
सड़क की पटरियों को दुकानदार तथा उनके ग्राहक गन्दी कर देते हैं; बढ़ो- 
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बड़ी हवेलियों में रहने वाले मकान का कूड़ा सढ़क पर बिखेर देते हैं; कद्दी 
कहीं तो ऊपरी मंजिलों के अ्रधिवासी ऊपर से ही कूड़ा-+चरा सड़क पर फेंक 
देते हैं और रास्ता चलते हुए मुसाफिरों का भी ख्याल नहीं करते। नालियों 
में बच्चों को टट्टी बैठा देते हैं। सढ़क के किनारे खोनचे वाले बैठते हैँ जिनके 
खोनचे की चीज्ञों पर मक्खियाँ मिनकती हैं; प्रायः नालियों की मक्खियाँ इन 
पर बैठ जाती हैं। यद्यपि स्वास्थ्य विभाग को श्रधिकार द्वोता द्वे कि वे लोगों 
को सदी गली चीज़ें बेचने से रोके और आवश्यकता होने पर उन्हें नष्ट करा दें 
परन्तु बहुत द्वी कम अवस्थाओं में इनका पालन होता है। इलाहाबाद दिल्ली- 
जैसे अनेक नगरों में झुँजड्े या दूसरे सौदागर सड़े श्रखाद्य फलों को बहुत 
सस्ते दामों में बेच देते हैं श्रौर गरीब लोग उन्हें खाते तथा उसका बुरा फल 
भोगते हैँ । स्वच्छता और स्वास्थ्य के नियमों के सम्बन्ध में जैसा नियंत्रण 
होना चाहिए नहीं होता । श्रधिकारियों में स्वयं नागरिकता के भाव को कमी 
द्वोती है श्रौर जनता भी इस कार्य में साथ नहीं देती । 

मैंने देखा है, इलाद्वाबाद के बाहरी मुहल्लों में काढ_ देने वाले भज्नी सडक 
या गली में पढ़े कूबे-5चरे को इधर उधर हटा देते हैं या किनारे वनी कब्चो 
नालियो में कर देते हैँ । इससे वे चीज़ें पानी में सढ़॒ती रहती हैं; घरों में 
मैला ढोने वाले भन्नी कई बार कूब्ों के ढेर में पाखाना छिपा देते हे; ढोने की 
मेहनत से बचने के लिए। कहीं गलियो' में टट्टी से भरी वाल्टियाँ बिना ढ्के 
छोड़ देते हैं। मज़दूर पेशा लोग रात को इधर उधर, गलियो' में, टट्टी कर 
देते हैं । थकना तो एक ऐसी बुरी आदत हे जो भारत के प्रत्येक भाग में पाई 
जाती है और पान तम्बाकू खाने वालों ने तो दृद कर दिया है। मकान, गली' 
सबक सर्वत्र इनकी गन्दी आदत के चिह्न दिखाई पढ़ते हैँ । रेल तक में बैठना 
मुश्किल हो जाता है। 

जब हम या हमारे बच्चे ज़रा भी बीमार पढ़ते हें तब हम वैद्य या 
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डाक्टर के पास दौढ़ते हैं; रुपया खर्च करते हें पर हममें से कितने यह सोचते 
हैँ कि इन बीमारियों को पैदा करने के कारण वे स्त्रयं उपस्थित करते हैँ। 
मक्सियों श्र मच्छर राष्ट्र के भयानक शत्रु हैं । इनके कारण करोड़ों रुपया 
नष्ट द्ोता है श्रौर हर साल लाखों की जान जाती है; और जितने मरते हूँ 
उनसे कहीं ज्यादा आदमियो' के शरीर में रोगो' के ऐसे कीटाणु प्रवेश कर 
जाते हैं जो थोढ़-थोड़। करके जीवन का समस्त रस चूस लेते हैँ, जो धीरे-धीरे 
पर निश्चित गति से मृत्यु की ओर उन्हें घसीटते हैं। 

प्रभु ने हमें जीवन दिया है; मरने को भाँति स्वच्छ जीवन । प्रकृति ने 
अपना अपार शुद्ध वायु-भाण्डार हमें सौंप दिया है; वह वायु जिसकी एक 
घूँट श्रम्ृत की तरह हमारे रक्तको्षों को जीवनी-शक्ति से भर देती है। यह 
श्वास प्रतित्तण शुद्ध वायु अन्दर पहुँचाता है और अशुद्ध वायु बाहर फ्रे 
देता दे । हृदय रात-दिन, उठते-बैठते चलते-फिरते,सोते-जागते,प्रत्येक अवस्था 
में चल रह्या है और रक्त शरीर में कहीं ठहरता नहीं, उसकी नित्य चंचलधारा 
सदैव गतिमान है। तब भी रोग है, शोक है, क है, गन्दगी है। क्यों 
ऐसा है! 

इसीलिए कि हम अपने कर्तव्य को भूल कर क्षुद्र और संकुवित दृश्कोण 
से जीवन को देखते हैं । हम अपने तथा दूसरों के वास्तविक कल्याण की 
शोर से उदासीन या निष्क्रिय हैं । यदि प्रत्येक नागरिक नगर या गाँव की 
गलियों के प्रति वद्दी निजत्व की भावना रखे जो वह अपने घर के प्रति रखता 
हैं; यदि वह सोचे कि उसका नगर या प्राम उतना ही स्वच्छ रहना चाहिए 
जितना उसका घर है तो वह उसे स्वच्छ रखने की चेष्टा करेगा । तब वह 
कूढ़ा नियत स्थान पर डालेगा। तब वह सोचेगा कि उसका स्वास्थ्य और 
सुख केवल उसके घर की स्वच्छता पर ही नहीं, पास-पदोस और सम्पूर्ण 
नगर या ग्राम की स्वच्छता पर निभंर है | तब वह सममेगा कि यदि नगर 
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गन्दा है, तो वह भी शुद्ध वायु नहीं पा सकता; नीरोग नहीं रह सकता । तब 
उसकी श्रनुभूति कहेगी कि तुम्दारा जीवन, तुम्दारा स्वास्थ्य दूसरों के 
जीवन और स्वास्थ्य पर निभर करता है और उनसे अभिन्न है। 

नागारिकता की भावना बस्तुतः एक कुठम्ब भाव की अनुभूति के प्रसार 
की भावना है। अपने पढ़ोसियों के जीवन में भाग लेना, अपने तथा श्रपने 
साथ उनके जीवन को सुखपूर, स्वस्थ, उन्नत एवं कर्तव्यशील बनाने की 
चेष्टा करना नागरिकता की प्राण-भावना है। यदि पढ़ोसी के घर में आग लग 
जाय तो मेरा कर्तव्य है कि मैं दर तरह से उसकी सहायता कहूँ; यदि हमारा 
पढ़ोसी भूखा है या बीमार है या फिसी और क£ में है तो उसकी मदद के 
लिए दौढ़ पढ़, । यदि मेरे किसी काय॑ से नगर या प्राम की द्वानि होने की 
संभावना है तो हमें '्रपना वह कार्य तुरन्त बन्द कर देना चाहिए या उसे 
इस ढक पर करना चाहिए कि हानि न हो। ऐसा नहीं होता, इसीलिए हमारी 
सामाजिक उन्नति रुकी हुई दै। अभी इन्‍्दों गर्मियों में प्रयाग में दैजा फैल 
गया। अधिकारियों ने उसकी रोक थाम के लिए नियम बनाया कि तरबूज 
इत्यादि फलकटे हुए न बिकें तथा लस्सी ( दही के शबंत ) की दुकानें पतली 
जाली लगालें जिससे मक्खियों का प्रभाव न पढ़े। बर्फ को भी ढक कर रखने 
की श्राज्ञा दी गई। बस, फिर क्‍या था; लस्सी के दुकानदारों ने दृढ़ताल कर 
दी। इनमें से बहुतों को आय काफ्री थी, किसी किसी को १०) से २०) रोज़ 
तक की आय थी। ५०)-१००) में जाली बन सकती थी पर इन्हें नगर के 
स्वास्थ्य की परवा न थी; अपने स्वार्थ पर ज़रा भी अ्रंकुश वे बर्दाश्त न कर 
सकते ये । वस्तुतः देजा फैलने पर उन्हें स्वयं द्वी ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए 
था पर ध्यान दिलाने पर भी उन्होंने असद्योग को, विरोध की चेशा की । 
यही नागरिकता की विरोथी भावना दै। हम कमायें, हमारी कमाई पर जरा 
भी श्राँच न श्राये, दूसरे चाहे मरें। 
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पिछले युद्धकाल में हम सभी लोगों ने अनागरिक वा लोकनीति-विरद्ध 
आचरण के भयंकर दृश्य देखे हैं। अ्रत्न रहते हुए हज़ारों मर गये, इसलिए 
कि वे स्वार्थाध विक्रेताओं की मांग पूरी न कर सकते थे ; औषधियाँ रहते 
कितने मर गये, इसलिए कि ब्लैक मार्केट या चोर बाज़ार उनका जो दाम 
चाहता था उसे वे चुकान सकते थे | में एक सज्जन को जानता हूँ 
जिनका प्यारा पुत्र एक ऐंटी-टीटानेस इंजेक्शन के न मिलने से मर गया। 
इस इंजेक्शन का जो दाम युद्ध के पूर्व था उससे तिगुना दाम देने को त्रे तैयार 
थे पर औषधि-विक्रेता इतना स्वार्थान्ध था कि उसने न बेचा। वह जो दाम 
चाहता था, उसे देना उनक बूते की वात न थी । युद्ध के अन्तिम दिनों में और 
युद्ध समास्त हो जाने के बाद भी देश में वस्त्र का जो भयंकर श्रभाव श्रनुभव 
हुआ तथा हो रहा दे उसे कौन नहीं जानता ? मिलों से निकल कर कपढ़े न 
जाने कहां ग्रायव हो जाते हैं , स्पष्ट है कि स्वार्थान्ध अढ़तिये उन्हें चोर वाज़ार 
में बेचते हैं। इधर देश के भिन्न भिन्न भागों में कितनी स्त्रियाँ अपनी लज्जा 
निवारण न कर सकने के कारण आत्महत्या कर रही हैं। यही, अपने लाभ 
के लिए दूसरों का शोषण, दूसरों की विवशता से लाभ उठा लेने की इच्छा 
अनागरिक भावना है। 

जो आचरण हमारे पड़ोसियों, देशवासियों के द्वित के सर्वया विरुद्व हैं त्रे 
सब अनागरिक आवरण हैं। नागरिक का कर्तव्य यह है कि वह दूसरों को 
जीने में वाथक नहीं, सहायक बने | उसका आचरण लोकहित के श्रनुकूल 
होना चाहिए ; उसके अन्दर यह भावना विकसित होनी चाहिए कि हम सब 
का द्वित एक है; हम सव को मिलकर रहना चाहिए। ऋग्वेद में इसी 
कर्तव्यभावना का उद्योधन इन शब्दों में किया गया है-- 

“हे मनुष्यो, आप सब अच्छी तरह मिलकर चलो, आपस में मेद न रखो, 
एक दूमरे को जानने की चेश करो । जैसे देवगण या सूर्य, श्रम, वायु श्रादि 
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अपना-अपना कर्तव्य पालन करते हैं उसी प्रकार आप भी अपना-अपना कर्तव्य 
थालन करें | आप सब की एक मंत्रणा ( सलाह ) हो, एक साथ उठना बैठना 
हो, हृदय एक हो । मैं सब को एक मंत्र से दीक्षित करता हूँ और एक से 
प्राकृतिक साधन देता हूँ । आ्राप लोगों का एक संकल्प हो, दिलों में फूट न हो; 
आप लोगों के सब काम एक साथ श्रच्छी तरह सम्पन्न हों ।”# 

मानव-हित, समाज-द्वित से अपने हित की अभिन्नता का बोध ही सच्ची नाग- 
'रिक भावना है। विद्वात्‌ श्री श्री्रकाश ने ठोक ही लिखा है कि “अधिकार श्रौर 
कर्तव्य ये एक ही वस्तु के दो पढलू हैं। जो पाना किसी व्यक्ति का ्रधिकार होता 
है,उसे करना दूसरे का कर्तव्य द्वोता दै। जो करना किसी व्यक्ति का कर्तव्य होता 
दहै वही पान। दूसरे का भ्रधिछार होता दै।समाज में देना पावना हर क्षण लगा 
रहता दै। इस कारण ये दोनों एक दूसरे से ऐसे सम्बद्ध हैं कि इन्दें एयक्‌ करके 
देखना श्रसंभव है।......... हमारी सारी शित्ञा व्यथे है; हमारी पाठशालाश्ों, 
विद्यालयों आदि पर जो कुछ व्यय झिया जा रह्दा है; हम श्रक्तर-ज्ञान में जो 
श्रपना जीवन व्यतीत कर रहे दें, वह सब व्यर्थ है, जब तक कि हमें अपने 
साधारण नागरिक कर्तभ्यों और श्रधिकारों को शिक्षा नहीं दी जाती। शिक्षा 
का एक मात्र उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपने को अपने लिए, अपने कुठ्म्ब 
के लिए, अपने समाज के लिए ययासंभव उपयोगी बना सके और सम्राज में 
अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त कर सके । सच्चा नागरिक ही वास्तविक शिक्षा- 


»8गच्दथ्व' संबदध्व' सं वो मनाँसि जानताम्‌ । 

दवा भागे यपापूवे छंजानाना उपासते ॥ 

समानों मंत्र: समिति: समानी समान॑ मतः सह चित्तमेषास्‌। 
समान मंत्रमभिमंत्र ये व: समानेन वो हृबिष्रा जुह्ीमि ॥ 
स्मानी व श्राकूतिः समाना हृदयानि व: । 

समानमस्तु वो मनो यथा वः मुसहासति ॥ 
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प्राप्त व्यक्ति है ।? 

जिस दिन हम अनुभव करेंगे कि हम चाहे जिस स्थिति में हों और चाहे 
जिस स्थान पर हों, हमारा जीवन एकाकी नहीं है; उसके साथ अनेक जीवन 
जुड़े हुए हैं; उसके हित के साथ अनेक का द्वित सम्बद्ध है; उसके दुःख-सुख 
में दूसरों का दुःख-सुख है; उसकी उन्नति अवनति के साथ दूसरों के उत्थान- 
पतन की ढोर जुड़ी हुईं है तब हमारा स्वार्थ संयत और परिष्कृत होगा; तव 
अपना ओर पराया अलग होकर भी विरोधी पक्त न होंगे और दोनों की विभा- 
जक रेखा क्षोण हो जायगी । नब मनुष्य अपने हित आर स्वायं में लिप्त है 
तो वह मानसिक दृष्टि एवं सामाजिक उत्थान के क्रम में पशु कोटि का है; 
जब वह अपने स्वार्थ से दूसरों के स्वार्थ का समन्वय करता है तव मनुष्यता 
की प्रथम अनुभूति प्राप्त करता हे और जब दूसरों के द्वित में दी अपना हित 
देखकर स्वार्थ से ऊपर उठता है तव उसमें मानवता की मर्यादा पूर्ण होती 
है। दूसरों केद्वित में तत्पर और समाज के सामूहिक कल्याण के लिए 
क्॑व्योन्मुख मनुष्य ही, वास्तव में, मनुष्य है। उसी का जीवन जीवन है और 
उसी की शिक्षा सार्थक है। ऐसी नागरिक भावना या लोकनीति के उदय के 
बिना समाज को प्रगति संभव्र नहीं है। 


हमारा देश 


हमारा देश भारत, जिसे दिंदुस्तान या इंडिया भी कहते हैं, विश्व के देशों 
में अत्यन्त महान्‌ है। यह मद्दानता न केवल इसके आकार-श्रकार, विशालता, 
इसकी महती जन-शक्ति, इसकी प्राकृतिक सम्पत्ति, इसके सोन्‍्दर्य में दे बल्कि 
इसकी सभ्यता की प्राचीनता, इसकी उदार संस्कृति, इसके गंभीर ततबज्ञान, 
इसके लम्बे इतिहास के कारण भी है । रूप और हृदय, शरीर और श्रात्मा 
दोनों दृष्टियों से हमारा देश ऐसा है जिस पर हम गव॑ कर सकते हैं; जिसमें 
उत्पन्न होने का हमें श्रभिमान हो सकता है। 
पहले इसकी बाह्य मद्त्ता को लीजिए। दम चालीस करोढ़ से कुछ अधिक 
ही हैं अर्थात्‌ मानव जाति का पंचमांश हम से द्वी बना है। सरल शब्दों में इसे 
यों कह लीजिए कि प्रत्येक पाँच मनुष्यों में एक द्विन्दुस्तानी है । चीन को 
छोड़ कर हमारी जन-शक्ति संसार में सव से अधिक है। विशालता की दृष्टि से 
देखें तो उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम तक लगभग २००० मील लम्बा- 
चौढ़ा है। इसका क्षेत्रफल लगभग बीस लाख वर्गमील है। श्र्थात्‌ हस को 
अलग कर दें तो सारे युरोप के बराबर-जम॑नी, युगोस्लेविया, रूमानिया, 
हँगरी, इटली, फ्रांस, स्वीज़रलैंड, प्रीस, प्रेटब्रिटेन, आयरलैंड, द्वा्लेंड, वेल- 
जियम, स्पेन, नारवे, स्वोढेन, पोलेंड, सब इसके पेट में समा सकते हैं । 
इमारे देश के प्रान्तों की तो वात द्वी छोढ़िए, कितने ही जिले युरोप के राज्यों 
से बढ़े हैं। मद्रास का विज़गापट्ठम ज़िला डेनमार्क से बढ़ा हे श्र युक्तप्रान्त 
के गोरखपुर या बंगाल के मैमनसिंद ज़िले में स्वोज़रलेंड से भ्रधिक लोग 
बसते हैं। 
/ प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से देखिए तो इसके सिर पर तुपारधवल 
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हिमालय का किरोट है जिसने हमारा हजारों वर्ष का इतिहास देखा है और 
लाखों वर्ष से हमारे देश का संरक्तऊ रहा है, जिसे कवि एक्रवाल ने इन शब्दों 
में याद किया है-- 
पर्वत वह सब से ऊँचा हमसाया आसमाँ का, 
वह संतरी हमारा, वह पासवाँ हमारा। 

कैसा सुन्दर है यह हिमालय । जब इसकी चोटियों पर सूर्य की बाल- 
किरणों पढ़ती हैं तो चतुर्दिक स्वर्णराशि बिखर जाती है। जब चाँदनी श्रांती हैं 
तो दूध में चोटियाँ नहा उठती हैं। इतिहासकार एलफिस्टन के शब्दों में 
८सकी प्राकृतिक छटा एक बार नेत्रों में पैठकर सदैव के लिए अपना श्रमिट 
स्मारक छोड़ जाती हे /” इसी प्रकार दत्तिण में पूर्वी और पश्चिमी तटों पर 
पढाढ़ों की एक ”हंखला है; मध्य में विंध्य, सतपुद़ा और अ्रावली की पहा- 
ड़ियाँ मेखला की भाँति फैली हुई हैं। इन पहाढ़ों से निकलकर गंगा, यमुना, 
सिंध, कृष्णा, कावेरी, महानदी इत्यादि अनेक नदियाँ मैदानों को सींचती 
श्र हमारे देश को उपजाऊ बनाती हैं । गंगा यमुना, सिंघ का हमारे इतिहास 
के निर्माण, हमारे धार्मिक जीवन की रचना, और हमारी सभ्यता के विकास 
में बहुत बड़ा हाथ रहा है । इन पह।ढ़ों और नदियों के किनारे प्राचीन काल 
में अनेक ऋषियों, ज्ञानियों के आश्रम थे जहाँ हमारे बच्चे स्वास्थ्य के साथ- 
साथ ज्ञान का श्रमृत पीते थे; इनमें हमारे श्रनेक तीथे हैं जहाँ छी यात्रा कर 
हम प्राकृतिक दृश्यों का श्रानन्द लूटते थे और मानस को उच्च स्तर पर ले 
जाते थे। 

इन पहाड़ों और नदियों का हमारे देश पर बड़ा प्रभाव पढ़ा है। इन्होंने 
हमारी सभ्यता की यात्रा में जो कार्य किया है उसका वर्णन तो हम ऊपर 
कर ही चुके हैं। पर इनके अतिरिक्त जलवायु, भस्व्री की बनावट, उपज तथा 
हमारी प्रकृति पर भी इनका श्रत्यधिक प्रभाव पड़ा है। केवल हिमालय ही 


इमारा देश १४१ 


हमारे देश के निर्माण, रक्तण और पालन में इतना भाग लेता है कि हम 
उसके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। मध्य एशिया को रेगिस्तानी 
आँधियों को इसन धमका कर सदा के लिए इधर आने से रोक दिया है। 
यदि हिमालय वीच में पढ़कर हमारी रक्षा न करता तो जहाँ आज उत्तर 
भारत में शस्यश्यामल भूमि फैली हुई दे तहाँ रेगिस्तान होता । इसके कारण 
ही इन भागों में अच्छी वर्षा होती दे। तथा इसकी कृपाधारा सरिताओं के 
निर्मल जल के छथ में हमारी भूमि को सौचती और उबर करती है। 

भारत इतना महान्‌ और विचित्र देश है कि इसमें एक साथ श्रनेक 
ऋतुओ्ों का आनन्द लिया जा सकता है। यहाँ अनेक प्रकार को जलवायु 
मिलती है। जिस समय सिंध के जैकोबाबाद में १२० से १२५ श्रंश तापमान 
में लोग कुलस रहे होते हैं और जिन दिनों काशी, प्रयाग, दिल्ली और 
मुलतान के लोग गर्म लू के डर से घरों से निकलने में डरते हैं उन दिनों 
कश्मीर, मसूरी, दार्जिलिन्न, शिलांग, महावलेश्वर, उटकमंड और शिमला 
में हल्की सर्दी पढ़ती है, और बड़े चैन से गुजरती है। जिस समय उत्तर 
भारत में भयंकर ठएड से दाँत कटकटाते हैं उस समय दत्तिण भारत के 
वँंगलौर, दैद्वावाद इत्यादि स्थानों में ठंड का कोई पता नहीं होता। जिस 
समय चेरापू जी ( शआ्रसाम ) में मूसलाधार वर्षासे लोग मस्त होते हैं तव 
राजपूताने के पश्चिमी उत्तरी भागों तथा सिंध .की भूमि श्रपनी चिरन्तन 
प्यास के साथ सूखी हँसी से श्रापका स्वागत करती है। मलाबार में जल और 
हरियाली है तो राजस्थान में बालू के स्वच्छ मैदानों पर फैली चाँदनी की 
शोभा दे । कहीं जमीन खोदते ही पानी निकल आता है, इतने निकट कि 
मकान की गहरी नींव देना भी कठिन द्वोता है और कहीं सैकड़ों फुट नीचे 
पानी निकलता है । इसी प्रकार इस देश में श्रत्यन्त सभ्य लोगों से लेकर 


मनुष्य का शिकार करनेवाली जंगली जातियाँ तक मिलती हैं । मांसाह्दार 
4० 
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करनेवालों से लेकर चींटी तक को बचाकर मार्ग चलनेवाले मिलते हैं। इसके 
निवासियों में शुश्र और गौरवर्ण से लेकर अफ्रोका के हवशियों के समान 
काले-कलूटे मिलेंगे । यहाँ सेकढ़ों जातियाँ, सैकड़ों प्रकार के रृहन-सहन, खान 
पान, धार्मिक विश्वास, श्रनेकविध जलवायु, विविध प्रकार की उपज, विविध 
प्रकार के आदमी मिलते हैं । इस दृष्टि से यह देश श्रद्भुत है। 

प्रकृति ने न केवल हमें विस्तृत उपजाऊ भूमिखएड तथा विशाल अन्न- 
भारडार दिया है बल्कि कोयला, लोहा, सोना, मेंगनीज़, अम्नक, चूना इत्यादि 
की अनन्तराशि भी हमें सोंपी है जिसके कारण सचमुच यहाँ की भूमि का 
रज्ञगर्भा नाम सार्थक है। अपार जलशक्ति में तो संसार के दो-एक देश ही 
हमारे आ्रागे जा सकते हैं। ऐसी विशालता, ऐसी उपजाऊ भूमि, ऐसी जल- 
वायु, ऐसा शक्ति-भराडार संसार के किसी देश के पास नहीं है। तभी तो 
जर्मन पर्यटक फ्रज आस्ट्रिजर कहता है--“हिमालय के तुपारमंडित स्वरं- 
शिखर से कल्‍लोल कर बहनेवाली गन्ना और यमुना, भारतीयों को अमर 
सन्नीत सुनाती हुईं उसकी शस्य-सम्पन्न भूमि को स्वर्गोपम बना रही हैं; 
सीमाओं पर लहराने वाले समुद्र उसके गौरव-गीत गा रहे हैं। शरद, प्रीष्म 
ओर गुलाबी जाड़े के मनोहर रंगीन दिवस श्रोर कल्पना को जाग्रत करने 
वाली रातें संसार में अन्यत्र कहाँ सुलभ हें ?” इतिहासकार टामस मारिस 
लिखता है-“एक ही समय में दो ऋ्तुओं के आवि्भाव की विल्षणता, 
वनों का सौरभ, सुस्वादु फल, सुन्दर जलवायु वाली भूमि का विशाल कोश, 
शिल्पनिर्मित वस्तुओं के विभिश्न नमूने भारत को अत्यन्त प्राचीन काल से ही 
उपलब्ध हैं।...... ।? मरे कहता है--“वसुन्धरा के पृष्ठ-तल पर भारत एक 
अनूठा देश दे ।? 

निस्सन्‍्देद भारत-हमारा देश-प्रत्येक वात में ऐसा हे जिस पर हम 
उचित रूप से गव॑ कर सकते हैं पर क्या हम भी ऐसे हैँ जिन पर हमारा देश 
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गव॑ कर सकता है ! 

इतनी महती जनशक्ति के साथ भी हम शक्तिद्वीन बने हुए हैं; इतनी 
उपजाऊ भूमि के रहते हमें पेट भर अ्रन्न नहीं मिलता;रुई की उपज तथा वद्र- 
निर्माण की श्रसीम संभावनाओं के होते हुए भी हममें से कोटि-कोटि अर्धनम 
जीवन व्यतीत करते हैं; हममें अशिक्ता का राज्य है; हमारा किसान जानतोड़ 
श्रम करके भी नंगा, भूखा, दरिदर और अपाद्विज बना हुआ है। हमारे जीवन 
में उत्साह, स्फूर्ति, सूफ, संघटन, व्यवस्था का एक्रान्त अ्रभाव है। हमारे 
कच्चे माल से विदेशी उद्योगपति पक्का माल बनाते हैं और कई गुने दामों में 
हमारे द्वाथ बेचते हैं। कृषि की अवस्था दयनीय है; जहाँ बीस मन श्रत्न होना 
चाहिए, खाद, गहरी जुताई इत्यादि के अभाव में चार मन द्वोता है; पशुओं 
को भर पेट और पौश्टिक चारा नहीं मिलता; छोटी-छोटी चीजों के लिए हम 
विदेशों पर निभंर करते हैं। जो भारत एक दिन परम सम्पन्न था वहाँ की 
कोटि-कोटि जनता आज भूखी, नंगी, पददलित है--ऐसी जिसमें जीवन- 
शक्ति समाप्त दो गई दे । ऐसे हम हो गये हैं। तव कया हमारा देश भो दम 
पर अभिमान कर सकता है 

इस देश की सभ्यता, तत्वज्ञान तथा सौन्दयय के कारण विदेशी सदैव से 
इस पर मुग्ध रहे हैं। इलियट ने अपने 'भारत का इतिहास! (हिस्ट्री शॉव_ 
इंडिया) में चौदहवीं सदी के इतिद्वासकार श्रब्दुल्ला वस्सफ का वक्तब्य उद्धृत 
किया है--“समस्त लेखकों के कथनानुसार भारत प्रृथ्वी का एक श्रत्यन्त 
मनोरम और भूतल पर एक रमणीयतम स्थान है। इसके रजकण वायु से 
विशुद्ध और वायु स्वयं पवित्रता से भी अधिक पुनीत दै। इसके चित्ताकर्षक 
मैदान स्वर्ग की समता करते हैं ।” मैक्समूलर ने लिखा है--“अगर .मुभसे 
प्रकृतिप्रदृत्त संपत्ति-शक्ति और सौन्दर्य में सर्वोत्क: देश या भूमंडल पर स्वर्ग 
खोजने के लिए कद्दा जाय तो में भारत की ओर संकेत कूँगा।? वह आगे 
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फिर कहते हैं --“यदि कोई मुझसे यह बात पूछे कि वह देश कौन और कहाँ 
है जहाँ मनुष्यों ने इतनी मानसिक उद्नति की है कि वे उत्तमोत्तम गुणों की 
त्रृद्धि कर सकते हों; जहाँ मलुष्य-सम्बन्धी गूढ़ तत्वों पर विचार किया 
गया हो और जहाँ उनके हल करने वाले पैदा हुए हों तो मैं उत्तर दूँगाकि 
वह देश भारतवर्ष है ।” 

पर ञ्राज न भौतिक समृद्धि भें और न ज्ञान के क्षेत्र में हमारा कोई मह- 
त्वपूर्ण स्थान दै। जिसके आँगन में मानवता खेली, जहाँ उसने संस्कार 
प्राप्त किया, जहाँ प्रथम ज्ञानोदय हुआ, जिसने पहली बार एक सुन्दर 
समाज-व्यवस्था को जन्म दिया, जहाँ का प्रकाश पाकर दुनिया प्रकाशित हुई, 
उसी देश के हम नंगे, भूखे, निरक्तर,परमुखापेक्षी अधिवासी है । हमने अपने 
पूर्वजों के गौरव को ह्वास्यास्थद्‌ वनाया;हमने एक महती सम्पदा प्राप्त करके भी 
उसे नष्ट कर दिया-उसका उपयोग न जाना। हमने दुनिया में अपनी और 
अपने देश की उपेक्षा देखी और सुनी । क्या देश को हम पर अभिमान होगा ! 

देवता भी इस भूमि के लिए तरसते ये+-वे भी इसका गौरव-गान करते 
थे, श्रौर आज हम हैं कि अपना सिर ऊँचा करके दुनिया की श्रोर देख नहीं 
सकते । क्या यह अपमान हम अनुभव करते हैं : हम में से प्रत्येक यदि श्रपने 
पूर्व गौरव का योग्य अधिकारी बनने का श्रयज्ञ आज ही आरम्भ कर दे ; यदि 
हम में से प्रत्येक जिस क्षेत्र में हम हों वहाँ की स्थिति अधिक अच्छी करने 
में जी-जान से लग जायें तो निश्चित दे कि हम इस देश को महत्ता के अनु- 
हूप अपने को वना सकते दे । यदि हम मिलकर, विवेकपूर्वक प्रयत्न करें तो 

अ्गायन्ति देवा: किल् गोतकानि, धन्यास्तु ये भारतभूमि भागे। 
स्वर्गापवर्गस्थ च हेतुमते, मवन्ति म्‌रः पुरुष: मुरत्वात्‌ ॥ 


>विष्णु पुराण 
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हमारे ग्रामीण भाइयों और कृपकों की अवस्था सुधर सकती है ; हमारी भूमि 
तिगुना श्रन्न हमें दे सकती है ; हमारे कारखाने तथा कर्े हमारा नंगापन दूर 
कर सकते हैं ; हज़ारों नये उद्योग-धन्धे पनय् सकते हैं ; सामाजिक कुरीतियाँ 
हमारी विद्रोहाप्रि में भस्म हो सकती हैं, ओर बीस वर्ष में देश को साक्तर बना 
सकते हैं । हमारा अतीत, हमारा पूर्व गौरव, हमारा मद्गादेश तथा उसकी महती 
संभावनाएँ एवं सम्पदाएँ दमारे पोष्ष और हमारी कतब्य-भावना को चुनौती 
दे रही हैं । इस भूमि की श्रात्मा हमें पुकार रही दे । हमें प्रतिज्ञा करनी होगी 
फि हम इसकी मद्दान्‌ परम्परा को कायम रखेंगे और श्रपने को उसके गौरव 
के अनुकूल बनायेगे। संसार हमारी वाणी सुनेगा और सुनकर ठसपर विचार 
करने को बाध्य होगा । 


तुमने और हमने रवीन्द्रनाथ का एक गान अनेक बार गाया है। गाया न 
होगा, तो सुना द्वोगा । आओ, श्राज पुनः एक बार उसे दोहरायें और उसमें 
हमारे देश के गौरव की जो ज्योति है उसे धारण करने योग्य बने-- 


जन गणमन--अधिनायक जय दे भारत-भाग्य विधाता । 
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्वाविढ़ उत्कल वंग, 

विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्चल-जलधि तरंग, 

तब शुभ नामे जागे, 

तव शुभ श्राशिप माँगे, 

गाह्दे तव जय गाया । 

जनगण मंगलदायक जय हे भारठ-भाग्य दिधाता। 

जय हे, जय हे, जय हे, जय, जय, जय, जय, है। 
अददरद्द तब आह्वान प्रचारित सुनि तब उदार वाणी, 
हिंदु बौध सिख जैन पारसिक मुमलमान खुस्तानी। 
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पूरव पश्चिम आसे, 

तव सिंहासन पासे, 

प्रेमद्वार होय गाँवा । 

जनगगण ऐक्य विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता | जय हे, जय द्वे० 
पतन अभ्युदय बंधुर पंथा, जुग-जुग-धावित यात्री, 

तुमि चिर सारथि तब रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्री, 

दरुण विप्लब मामे 

तव शंखध्वनि बाजे 

संकट दुःखत्राता । 

जनगण-पथपरिचायक जय हे भारत-भाग्यविधाता । जय हे, जय हे० 
घोर तिमिरघन निविड़ निशीे पीड़ित मूरछित देशे, 

जाग्रत छिलो तव श्रविचल मन्नल नतनयने अनिमेषे, 

दुःस्वप्ने, आतंके 

रक्षा करिले अंके 

स्नेहमयी तुमि माता । 

जनगण-दुःखत्रायक जय हे भारत-भाग्यविधाता । जय हे, जय हे० 
रात्रि प्रभातिल उदिल रविच्छवि पूर्व उदयगिरि भाले, 

गाहे बिहंंगम, पुष्य समीरण नवजीवन रस ढाले, 

तव करुणारुण रागे 

निद्रित भारत जागे 

तब चरणे नत माथा । 

जय जय जय हे जय राजेश्वर भारत भाग्यविधाता। जय हे, जय हे० 
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संस्कृति किसी देश या जाति की आत्मा है। इससे उसके उन सब 
संस्कारों का बोध द्वोता दे जिनके सहारे वह अपने सामूद्धिक या सामाजिक 
जीवन के आदशों का निर्माण करता है । यह विशिष्ट मानव समूह के उन उदात्त 
गुणों को सूचित करती है जो मानव जाति में सर्वत्र पाये जाने पर भी उस 
समूह की विशिष्टता प्रकट करते हैं और जिन पर जीवन में अधिक जोर 
दिया जाता है। 
अपने दीर्घ अनुभव, तपःपूत ज्ञान और चिन्तन-द्वारा भारत के श्रात्मदर्शी 
ऋषि इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि आत्मानुभव,भात्मसात्षात्कार, आत्मद््शन ही 
मानवजीवन का परम पुरुषाथ है। जीवन और जगत में दो प्रकार के तत्व हैं,एक 
वह जो नित्य परिवर्तनशील हैं, जो प्रतिद्धाण बदल रद्दा है; दूसरा वद्द जो इस 
परिवर्तन के मूल में दे, अ्व्यक्त है पर उसी के कारण और उसी लेरर जगत्‌ 
की सम्पूर्ण दृश्य वस्तुओं, सम्पूर्णा व्यक्त पदार्थों का अस्तित्व है। जगत्‌ के 
पीछे जो यह महती अव्यक्त शक्ति है उसका उद्घाटन करने और उसे अनु 
भव तथा धारण करने से यह ऊपर से श्सद्दाय, दुर्वल, अशक्त दिखने वाला 
मानवजीवन श्रसीम कल्याणकारी शक्तियों से पूर्ा हो सकता है। हमारे पीछे 
शक्ति का जो श्रमित कोष छिपा हुआ है उत्तकी खोज और सिद्धि से हो मानव- 
जीवन का श्रादर्श पूर्रा हो सकता है। भारतीय सामाजिक जीवन की विविध 
श्रेणियाँ भ्रपनी शक्ति और मर्यादा के अनुसार इसी दिशा में, इसी गन्तव्य 
स्थल की ओर परिचालित की गई थीं। 
दृष्टिदोप के कारण अथवा इस संस्कृति के मूलग्र लुबन्ध को न समझ 
सकने के कारण अनेक छिदन्वरेपों अलोचक यद्द आक्तेप करते हैं कि भारतीय 
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संस्कृति स्वप्नों और कल्पनाओं की अ्रस्थिर भूमि पर खड़ी है और जगत्‌ की 
दृढ़ भूमि से उसका सम्बन्ध ही मिट गया है। यह सर्वथा मिथ्या धारणा है । 
भारतीय संस्कृति खड़ी तो इसी भूमि पर हे परन्तु उसका सिर आकाश की 
ओर उठा हुआ है। मानव चलता ज़मीन पर हे पर॑ देखता सामने या ऊपर 
है। भारतीय संस्कृति भी जीवन के श्रन्तरित्त को भेद कर उसके अनन्त 
रहस्यों को जानने के लिए विकल हुईं थी। यह शुद्ध वैज्ञानिक गृत्ति थी। 
उसने अध्यात्मविद्या में जो उन्नत की थी उसमें पदार्थविद्या की उपेक्षा न 
थी बल्कि उसकी मूल प्रकृति को जानने के लिए यह आवश्यक था। 
उसने पदार्थविद्या, शासन-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था, श्रथ॑विद्या, शरीरशात्र, 
चिक्त्साशाश्न, वास्तुकला, युद्धविद्या, जननविज्ञान, इत्यादि भौतिक 
विद्याओं के क्षेत्र में कुछ कम प्रगति न की थी। वह वायु-विज्ञान की 
सहायता से समय और दूरी के व्यवधान पर विजय प्राप्त कर सकी थी ; वह 
सूर्यविज्ञान के द्वारा वस्तुओं के हूप को तुरन्त बदल देने, एक जाति के 
पदार्थ को दूसरी जाति में बदल देने, लोहे को सोना करने और मृत्यु पर 
भी एक सीमा तक विजय प्राप्त करने में समथ हुईं थी; उसकी समाज-ब्यवस्था 
में व्यक्ति के विकास की सम्पूर्णा सुविधाओं के होते हुए भी समाज या समूह 
के अन्तिम ह्वित की भावना प्रधान थी; उसकी श्रथविद्या समाज के शोषण 
का कारण न बनकर उसके संरक्तण और संदर्द्धन का साधन बन सकी थी-- 
धन ने जीवन पर प्रभुत्व न प्राप्त किया या। हठयोगियों ने शरीर की अनेक 
ऐसी शक्तियों एवं शक्ति-संस्थानों का प्रता लगाया था जिसका पता आधुनिक 
शरी रशास्त्रियों को अ्रव तक नहीं लग सका हे अ्रथवा लगने पर भी वे उसका 
उपयोग नहीं जान पाये हैं। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो उसने 
अदूता छोड़ा हो । हाँ, एक बात श्रवश्य थी । इन सब शात्नों अथवा विज्ञानों 
के मल में ही उसी परम पुरुषार्थ या आदर्श की प्रेरणा थी। सब विद्याएँ 
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उसी ओर प्रधावित थीं। सबका आधार वही था। जीवन का यह शआध्या- 
“त्मिक आधार ही भारतीय संस्कृति की विशेषता थी। 
मानव सामाज में दो प्रकार की प्रदृत्तियाँ पाई जाती हें । एक को हम 
केन्द्रोन्मुखी ( 'से ट्रंपेटल' ) प्रवृत्ति कहते हैं, और दूमरी को केन्द्रप्रसारी या 
वत्तोन्‍्मुखी । पदली परिधि से एक केन्द्र-िन्दु की ओर जाती है; वह कहीं 
रहे केन्द्र के साथ वद बँंधी हैं; केन्द्र में ध्यानस्थ है; दूसरी वह जो केन्द्र 
से परिधि की ओर जाती दै। भारतीय संस्कृति अपने मूल रुप में केन्द्रोन्मुखी 
रही है। वह जगत्‌ में रहकर भी आदरशोन्मुख दे । वह बाहर रहकर भी 
अन्तःस्थ, आत्मस्थ है। इसके विरुद्ध यूनानी अथवा उसकी सन्‍्तति युरोपीय 
वा पाश्चात्य संस्कृति बाह्यप्रसारी दे; वद्व बाहर की ओर जाती है; केन्द्र से 
दूर फैलने की ओर उसक्री प्रवृत्ति है । 
इन दो भिन्न प्रशृत्तियों से दो सभ्यताओं का जन्म हुआ दै। जब प्रग्न॒त्तियाँ 
मूलतः भिन्न थी तो उनकी साधना के हूपों में भा। भिन्नता आई। भारतीय 
संस्कृति आचरणप्रधान हुईं; उसमें श्रन्त/व्ृत्तियों के उत्कर्प पर ज्ञोर दिया 
गया; उसमें समाज की प्रत्येक इकाई या घटक से आत्म-शुद्धि की आशा 
पहले की गई; उसमें व्यक्ति के जीवन को त्याग की ओर बढ़ाया गया । 
क्योंकि त्याग और श्रात्म-नियन्त्रण, आत्मशुद्धि के बिना समाज के घटकों में 
सच्चे सामाजिक कल्याण की भावना तथा तदनुकूल आचरण का द्ोना कठिन हे। 
इसके विदद्ध ग्रीफ या युरोपीय॒ संस्कृति मनुष्य के सामूद्दिक सुधार पर 
अधिक जोर देती है । समाज-सेवा उसका मुख्य उद्देश्य है। पर श्रात्मशुद्धि 
के मुख्य दृष्टि विन्दु पर जोर देने के कारण वहाँ व्वक्तितत और सामाजिक 
आचरण वा नीति में बहुत बढ़ा अन्तर श्रा गया। और धीरे-धीरे संस्कृति 
विकृत होकर नष्ट हो गई। जब व्यक्ति अपने सुधार, अपने दोष-निवारण 
की भर से आँख मूँद लेता दे, अबवा अपनो चरित्रगत दुबलताओओं की ओर 
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से उदासीन हो समाज के उद्धार का प्रयत्ञ करता है तब सभ्यता का श्र और 
विक्ृत होना स्वाभाविक है। इसके विरुद्ध जब समाज का प्रत्येक घटक 
आत्मशुद्धि पर ध्यान देता है , स्वार्थडत्ति पर नियन्त्रण रखता है तब सम्पूर्ण 
समाज श्रपने आप निर्मल हो जाता है। लड़कपन में मैंने बीरबल की बुद्धि के 
चमत्कार के सम्बन्ध में अनेक कहानियाँ सुनी थीं। इन्हीं में एक कथा में 
कहा गया था कि एक बार वीरबल की सलाह से अकबर ने नगर के किनारे 
पर तालाब खुदवाया और प्रत्येक को श्राज्ञा दो गई कि रात को ए#एक घढ़ा 
दूध उसमें छोड़ दे। योजना यह थी कि एक दूध का तालाब दूसरे दिन 
तैयार हो जायगा। पर दूसरे दिन सुबह जब अकबर बीरबल के साथ 
यद्धों पहुँचे तो देखा कि तालाव जल से पूर्ण है ओर दूध का नाम नहीं । 
वात यह थी कि प्रत्येक ने सोचा कि सब तो दूध डालेंगे, यदि मैं एक घड़ा 
पानी ढाल दूँगा तो उतने दूधमें क्या पता चलेगा। जहाँ व्यक्ति श्रपनी 
ओर, अपने कत्तेब्य को ओर नहीं देखता तहाँ यही स्थिति होती है। 
हमारी समाज-व्यवस्था में श्रमिऋर के लेकर ज्ञानदाता तक ( शात््र 
की शब्दावली में शूद्र से ब्राह्मण तक ) सबकी उपयोगिता थी; सबको 
उचित स्थान मिला था। पर न्षत्रिय और वैश्य वर्ग ( श्र्थात्‌ शासन 
एवं धनसत्ता ) मिलकर भी ज्ञानदाता को उसके सर्वोच्च स्थान से नीचे 
न गिरा सक्रे थे। जिस वर्ग में त्याग की जितनी ही क्षमता थी उसे 
समाज में उतना ही ऊँचा स्थान मिला था; उसके शब्द, उसके आदेश 
उतने ही मान्य थे । समाज-नीति का नियंत्रण राजा के हाथ में न था बल्कि 
उन मद्दात्माओं के हाथ में था जो अपने सुखोपभोग की समग्र वाह्म सामग्रियों 
एवं सुविधाओं का त्याग करके केवल आत्मचिन्तन तथा अपने अनुभव एवं 
ज्ञान से समाज के कल्याण के लिए जीते थे । जो समाज से कम से कम लेते थे 
ओर अधिक से अधिक देते थे; जिनको स्वयं किसी बाह्य सुविधा या श्रधिकार 
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की आवश्यकता न थी। शासन शक्ति के लिए भी उनके पथ-प्रदर्शन की 
अवहेलना संभव न थी । यद्दी आत्मवल की प्रतिष्ठा, संसार की सम्पूर्ण शक्तियों 
वा शक्ति-केन्द्रों के भी ऊपर साधुत्व, त्याग, तप की प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति 
की मुख्य विशेषता' रही दै। समाज जीवन के आदशों और उच्च प्रेरणाओं के 
लिए ऋषियों और तपस्वियों की ओर देखता था। त्यागन कि भोग, जीवन 
का आदश था । 

तब क्या हमारी संस्कृति व्यश्धिर्मी थी १ क्या उसमें समाज-भर्म के प्रति 
उदासीनता का भाव था : नहीं । इस विषय में भी वह मानव प्रकृति में निद्वित 
सत्यों के मूल में प्रविष्ठ हुई थी। समाज का मूल मनुष्य का स्व! है। यह 
अहंता का भाव ही जीवन तथा उसकी समस्त प्रेरणाओं का आधार दे । मनुष्य 
जो कुछ करता है अपने इस 'स्व! को लेकर ही करता है। जगत्‌ के सारे 
सम्बन्ध आत्म रूप को लेऊर हैं। 'स्व? में मनुष्य का जो प्रेम दे उसी से वह 
टिका हुआ है। इसलिए “स्व” का विरोध नहीं बल्कि उसका श्रनुभव एवं संस्कार 
ही समाज के द्वित की दृष्टि से वाउद्धनीय दे । सामाजिक कल्याण या परम पुरु- 
पार्थ के सिए इस 'स्व? का संस्कार करके इसे ठच्च मनोभूमिकाओं पर स्था- 
पित करने की आवश्यकता पढ़ती है। इसके लिए चुद्र स्व! ओर मद्दत्‌ 'स्व? 
को एकत्र करना पढ़ता ह्दै। सुद्र 'स्व! महत्‌ स्व! का विरोधी नहीं, बीज रूप 
है। जैसे ज़रा से बीज में सम्पूर्ण इक्त समाया हुआ है तैसे द्वी कदर या व्यक्त 
के 'स्व! में महत्‌ 'स्त! घनीभूत एवं श्रन्तह्िंत दे। ज्यो-ज्यों चुद स्व! का शोधन 
एवं संस्कार होता दे उसमें मद्दत्‌ 'स्व' की अनुभूति बढ़ती जाती हे, आदमी 
स्वार्थ से ऊँचा उठता हे और श्रन्त में यह क्षुद्र स्व! विराट “शव! में बदल 
जाता है। तब प्राणिमात्र में अभिन्नता एवं परम ऐक्य की अनुभूति द्वोती है। 
इस प्रकार विश्वप्रेम की सिद्धि द्वोती हे। इस श्राध्यात्मिक भावना द्वारा समाज 
की विभिन्न श्रेणियों में सामजस्य स्थापित किया गया था ओर व्यक्ति तथा 
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समाज की तार्विक अ्रभिन्नता का अनुभव किया गया था। 

विद्या, धन और शक्ति की आवश्यकता की अबज्ञा हमारे यहाँ कभी न 
की गई। इनको श्रवश्यकता औसत दर्जे के प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग या समाज को 
है पर इनका उपयोग मनुष्य किस प्रकार करता है इसे देखकर ही उसकी 
संस्कृति का अनुमान किया जाता है । रावण परम विद्वान्‌ था; शक्तिमान भी 
था; उसने विद्या और शक्ति का दुद्पयोग किया इसलिए राक्षस कहलाया। 
जब मनुष्य धन से पर-पीड़न करता हे तो कोई भी उसे उच्च संस्कृति का नहीं 
कहता। आज संसार में विद्या की कमी नहीं; शक्ति को कमी नहीं, धन की 
कमी नहीं बल्कि पूर्व काल से इनमें कीं अधिक वृद्धि द्ो गई है। तब भी इनके 
द्वारा मानव जाति और मानव-शक्तियों का भयकर विनाश हो रहा है। 
पश्चिम के बढ़े-बढ़े वैज्ञानिक श्रत्यन्त भयेक्र आविष्कारों के द्वारा 
मानव जाति के भविष्य को खतरे में डाल रहे द । यह विद्या का व्यभिचार 
हे । इसे संस्कृति नहीं कह सकते । भारतवर्ष में इन साधनों पर साधुल्ल का 
श्रात्मबल का नियंत्रण सिद्ध करता हे कि हमारी संस्कृति न केवल श्रेष्ठ थी 
बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी उसने श्रेष्ठ उदाहरणों एवं प्रतीकों को जन्म 
दिया था । विद्या-थन और शक्ति के उचित उपयोग के लिए ही हमारे यहाँ 
उसे श्राध्यात्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया गया था। 

यद इसों आध्यात्मिक अधिष्ठान का परिणाम है कि मैक्समूलर के शब्दों 
में “प्राचीन वंश विनष्ट हुए, परिवारों का हास हुआ, नये साम्नाज्यों को नींव 
पढ़ी किन्तु इन श्राक्रमणों और हलचलों से हिन्दुओं के आन्तरिक जीवन में 
परिवतंन नहीं हुआ ।” थुग बीतते गये दें, क्रान्तियाँ और खंड क्रान्तियां 
हुई हैं ; अनेक जातियाँ बाहर से शआराई हैं. किन्तु भारतीय संस्कृति की मूल 
धारा श्राज तक वही है; श्रात्मशुद्धि, त्याग, तप के जीवन द्वारा सच्ची 
सामाजिक सभ्यता की सिद्धि। 
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हमारे धर्म में, हमारी! समाज-व्यवस्था में, हमारे शिक्षाक्रम में, हमारे 
चिढित्साशाम्र में, हमारे साहित्य और हमारी कला में जीवन की इसी उदात्त 
कल्पना और संम्कृति की धारा है-अंधकार से उठरर प्रकाश, असत्य से 
सत्य और रुत्यु से अ्मरत्व के स्लोत की ओर यात्रा करने की वृत्ति। जीवन 
की सार्थकता त्याग में, आ्रत्मारपण में, अपने को देने में है-यही सन्देश 
हमारी संस्कृति का सन्देश दे । 
क्या इसका अर्थ निष्कियता है ? क्या इसका अर्थ जीवन क्री प्रेरणाओं 
की उपेत्षा हे! क्या इसका श्रर्थ अकर्मएयता है! हमारे जीवन में श्राज 
: निष्कियता और अकरमंएयता आ गई दे; हम जीवन को महती प्रेरणाओं से 
दूर द्वो गये हैँ । पर इसका कारण यह्द दे हि हम आत्मविस्ट्व॒त, बेसुध, अपनी 
संस्कृति के श्रादशों की ओर से श्रांखें मूद बैठे दे। अन्यथा उत्तरोत्तर 
जीवन के शोध में आत्मापंण, जीवन पर परम नियंत्रण ही स्थापना, खत्यु 
पर विजय, स्वार्थ पर लोकऋल्थ्राण के आदर्श की प्रति.्ठा, यद्दी तो मारी 
संस्कृति है। पहले अपने को निर्मल करो, फिर निर्मल अ्रन्तःकरण को जगत 
के द्वित में लगाओ--आत्मानुभव श्र आत्मदर्शन में लगाओ, यही हमारी 
संस्कृति की श्रम्गत वाण दे । वद्दी वाणी जो शताब्दियों से मानवता के हृदय 
को पुकार रही ह-“धव सुखों हों, सब निरामय हों, सब श्रेय को देखें !” 
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१. राम 


राम भारतीय संस्कृति की सामाजिक विशिष्टताओं के प्रतीक हैं। उनके 
जीवन में हमारी सामाजिक मर्यादाएँ और आदश श्रभिव्यक्त हैं। भारतीय 
संस्कृति में भोग की श्रपेत्ञा त्याग को अधिक महत्व दिया गया। इसीलिए 
उच्च स्तर पर खड़े लोगों का जीवन श्रात्मापंण की भावना पर निर्मित है। 
सामाजिक पत्त में इसो भावना ने अधिकार को जगह कर्तव्य को श्रधिक 
महत्व दिया । मानव जीवन अपने और अपने समाज के प्रति कर्तव्यों श्रतः 
आत्मदान से पूर्ण है । राम इस त्यागपूर्णा कर्तव्य-भावना के श्रेष्ठतम प्रतीक 
हैं। राम का जीवन अपने लिए नहीं है; वह एक आदर से प्रेरित जीवन है; 
वह कर्तव्य के लिए अर्पित जीवन दै। वह व्यक्तिगत सुख-स्वार्थ पर लोकहित 
की प्रधानता का जीवन है। 

भारत के एक उच्च राजवंश में उनका जन्म हुआ-एक ऐसे वंश में 
जिसने हिन्दू सभ्यता को अनेकानेक महापुरुष दिये हैं और जिसके गौरव की 
कथाओं से हमारे प्रागैतिहासिक युग के इतिद्ास को प्रकाश और बल मिला 
है। शरीर-सम्पत्ति और प्रतिभा दोनों के अलोक से उनका शैशव आलोकित 
है। बचपन से उन्हें हम शीलवान पाते हैं; विद्योपार्जन में केवल सैद्धान्तिक 
ज्ञान नहीं वरं जीवन, उसके कतंव्यों और आदशों की विकासमान अनुभूतियाँ 
खिलती हैं | दोटों पर ममता एवं स्नेह तथा बढ़ों के प्रति भक्ति और सम्मान 
से उनका हृदय पूर्ण दै। माता और पिता दोनों की अक्षय स्नेह-धारा से 
स्निग्ध एवं मदुल हृदय उनको मिला है। पर कहीं भी उनमें अनावश्यक 
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चंचलता नहीं है; सर्वत्र वह अपने शील और चरित्र की गंभोरता के 
साथ हैं। 

यह माता पिता का प्रेम, यह श्रेष्ठ वंश-विभूति, एक महान्‌ राज्य का 
भावी अधिकार, अनुगत बंधु, गुरुजनों का श्राशीर्वाद, असीम पौदष और बल 
सब मिलकर कहीं उनमें अहंकार की सृष्टि नहीं कर पाते हैं, कहीं ये विभू- 
तियाँ उनको कतंव्य से शिथिल नहीं कर पाती हैं । माता के आँसू ओर पिता 
का प्राणत्याग उनके कतंव्य-मार्ग के कुछ पदचिह्न हैं। प्राणप्रिया पत्नी का 
त्याग उनकी कठोर कर्ंव्यभूमि का स्मारक है। राज्य-प्राप्ति के समाचार से 
प्रसन्न नहीं और बनवास के समाचार से दुखी नहीं ('प्रसन्नतां या न गताभिषे- 
कस्तथा न मम्ले वनवासदु;खतः )। उनके लिए न राज्य सुख भोगार्थ था, न 
वनवास कष्टभोगार्थ | राज्य भी कर्तव्य-पालन के लिए था, वनवास भी 
करतंव्य-पूर्ति के लिए था। जीवन का समस्त मार्ग उनके लिए कतंव्य-धर्म- 
पूर्ण ह्ै। 

पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखिए--राम एक आदझ्श पुत्र, श्ादर्श 
भाई, आदश पति हैं. । माता-पिता के प्रति उनके हृदय में असीम सम्मान का 
भाव है। भाइयों के प्रति उनका हृदय स्नेह से परिपूर्णा है। पत्नी उनकी परम 
अनुगता है, उसके प्रति उनके हृदय में सहज स्नेह है। किन्तु यह मातृप्रेम, 
यद दाम्पत्य स्नेह इतने उच्च स्तर पर हैं, इतने श्रेष्ठ संस्कारों से पूर्ण हैँ 
कि वे उनके जीवन-कतव्यों और जीवनादश्शों में सहायक हैँ । मोहाविष्ठ 
प्राणियों की तरह ये उनको कभी नीचे नहीं गिराते, ऊपर उठाते हैं। प्रेम 
यहाँ मुक्तिदाता है, मोहक और मूच्छाकारक नहीं। मनुष्य के स्नेह-सम्बन्धों 
का उद्देश्य जीवन के परम उद्देश्य में सद्दायक द्ोना हे, वाधक नहीं। 
सच्चे पुत्र, आदर्श भाई अथवा आदर्श पति का लक्तण यह नहीं दे कि वह 
ममता की ”रंखलाओओं में बैंघकर जीवन के नियुक्त कर्तव्य का त्याग कर दे ; 
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जगत्‌ के सब स्नेह-सम्बन्ध आत्महप को लेकर हैं इसलिए उनके यथा-स्थान 
होने में धर्म की प्रतिष्ठा है। जब वे सीमा का उल्ल घन करते हैं तो सामाजिक 
पराभव का कारण होते हैं। राम के जीवन में यही सत्य प्रकट हुआ है। 
उनके पारिवारिक जीवन में हमें स्नेह की कोमलता के साथ इसी कर्त॑व्य- 
निष्ठ हढ़ता के दशन होते हैं। पिता के सत्य और धर्म की रक्षा के लिए युव- 
राजपद पर अभिषेक के दिन वे सुविधाओं और सु्खों को छोड़कर जीवन के 
कराटक-वन की ओर अग्रसर होते हैं। पिता की मूर्च्छा और झुत्यु, भाइयों की 
हृदय-व्यथा, पत्नी के क, स्वजनों का श्रात्तनाद, प्रजावर्ग का गंभीर शोक 
कोई उन्हें कत्तंव्य-मार्ग से विरत नहीं कर पाते। सब से बड़ी बात तो यह है 
कि उनके इस त्याग में कहीं आवेश नहीं है, अनुचित वेग नहीं है। वह शान्त, 
श्रवेगद्वीन, मर्यादाओं से पूर्ण है। जव उनके ससुर जनक तथा भरत आदि 
माताओं सहित उनको मनाने जाते हैं तब स्नेह के भार से सिर भरुकाये हुए वे 
केवल अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं और कतंव्य का निर्णय कर श्रादेश 
करने का भार उन्हें द्वी सौंप देते हैं। लेक्चरबाज़ी वाली अहंकारपूर्ा भावना 
उनमें कहीं नहीं है। 

सामाजिक और राष्ट्रीय आदशों' की दृष्टि से विचार कीजिए तो 
हम उन्हें सदैव श्रन्याय, अ्रधर्म की शक्तियों से युद्ध करता देखते हैं। उनका ' 
समस्त जीवन श्रनेतिकता और अधर्म के विरुद्ध एक निरन्तर संघर्ष 
का जीवन है। सामाजिक दृष्टि से श्रपने जीवन में उन्होंने निषादराज, 
शबरी इत्यादि श्रद्धृतों को अपनाया; अहिल्या का उद्धार करके मानो बताया 
कि महात्मा गण पतित को ध्ृणा नहीं करते, उनमें अपनी शक्ति का श्रधि- 
प्ठात करके उन्हें ऊपर उठाते हैं। छोटे-छोटे वनचरों को अपने संसर्ग और 
संस्कार से उन्होंने शक्ति और महत्व की सीमा पर पहुँचा दिया। अर्यावरत्त का 
जीवन उस समय विश्ंखल श्रोर विजड़ित हो रहा था। विद्या और शक्ति से 
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मदान्ध रावण के आतंक से मस्त दक्षिणापथ और मध्यभारत काँपता 
था। भोगप्रधान आसुरी सभ्यता ने धम ओर श्रेष्ठ संस्कारों का श्रर्यजीवन 
असम्भव कर दिया था। ऋषियों, तपस्वियों के कार्य में बढ़ी बाधाएँ उपस्थित 
होती थीं। रावण ने अपनी विद्या-बुद्धि से अनेक प्राकृतिक शक्तियों पर 
अपूर्व क्षमता प्राप्त की थी। वायु और श्रग्नि की शक्तियों को वश में करके 
वह उनसे मनमाना काम लेता था । श्राय सभ्यता के लिए, एक ऐसी सभ्यता 
फे लिए जो मनुष्य जीवन को आत्मिक विकास के मार्ग पर प्रेरित करती हो 
और जो तपःपूत अन्तःसंस्कृति की महत्व देती हो, संकट उपस्थित था। 

राम ने अपने कौशल, पराक्रम, संघटन शक्ति और श्रक्तय श्रात्मविश्वास 
से रावण और उसकी अ्रज्ञानमूलक पद्धति का विनाश किया । और वन्धनों में 
बेंधी जनता को पुनः मुक्त भर श्रेष्ठ वातावरण में जीने का अवसर प्रदान किया। 
इस युद्ध में भी हम देखते हैँ कि राम के पास भौतिक शक्तियाँ शत्रु को अपेक्षा 
नगरणय थीं । पर श्रात्मिक शक्तियों और उदात्त गुणों की संघटना से उन्होंने 
भयंकर शत्रु पर विजय पाई। असत्य और अधिकार से सत्य और प्रकाश 
का यह युद्ध ही राम के जीवन में प्रवलता के साथ व्यक्त हुग्ना है। मानवमात्र 
के जीवन में यह युद्ध चलता रद्दता है, चल रहा दै। अमत्य और श्रधर्म से 
युद्ध में हम जिस सीमा तक लगते हें उसी सीमा तक मार्नों राम को श्रपने 
जीवन में उतारते हैं; उसी सीमा तक हम राममय हैं; उसी सीमा तक हम 
आर्य सभ्यता के प्रकाद्ास्तंभ और प्रतीक राम को श्रपने हृदय में पा 
सकते हैं । 

> 2 ६ 
२. कृष्ण 

कृष्ण का जीवन, कई श्रंशों में. राम के जीवन से भिन्न दे । वह भारतीय 

संस्कृति की बहुमुखी शक्ति के प्रतिनिधि हैं । राम प्रचलित आदर्शों का, 
११ 


१६२ जीवन-यज्ञ 


सामाजिक मर्यादा का, यथासंभव, पालन करते हैं; इसीलिए हिन्दू धर्म में 
उन्हें मर्यादा-पुरुषोत्तम कहा गया है; कृष्ण लोक-कल्याण के लिए स्वयं नवीन 
आदर्शा' की रचना करते हैं; प्रचलित आचारवाद उन्हें बाँध नहीं पाता; 
सामाजिक प्रथाएँ एवं परम्पराएँ उनकी गति नहीं रोक सकतीं। शुद्ध शक्ति 
के मूल स्लोत की भाँति वह वाधा-बन्ध-विहीन हैं; शुद्ध बुद्ध आत्मा की भाँति 
वह सब वन्धनों से परे हैं। इसीलिए हिन्दू उन्हें पूर्णापुरुषोत्तम कहते हैं । 
कृष्ण का समय राष्ट्र के जीचन में अत्यन्त संकट का काल था। देश 
अनेक छोटे-छोटे राज्यों में वेंट गया था | नृपतिगण मदान्ध हो रहे थे। 
वे लड़ाई-मगड़े, भोग-विलास में लगे रहते थे; प्रजा पर नाना प्रकार के 
अत्याचार करते थे। पूर्व में मगध तथा पश्चिम में यदु-कुल के नरेश बढ़े 
शक्तिशाली द्वो उठे थे। पर प्रजा-रंजन की जगह प्रजा-पीढ़न ही इनका मुख्य 
कार्य था। मगधराज जरासंध और यदुराज कंस अनीति और श्रत्याचार 
की साज्ञात्‌ मूर्ति थे। कंस ने तो श्पने पिता उप्रसेन को गद्दी से हटाकर 
स्वयं राज्य हृढ़प लिया था । प्रजा त्राह्दि त्राहि करती थी। स्वार्थपरता, भोग- 
वासना और साम्राज्य-लिप्सा के आगे सच्चे क्षत्रिय धर्म का लोप हो गया 
था; नाना प्रकार के मारक शज्नान्नों का निर्माण हो रहा था । ब्राह्मण धर्म- 
त्याग, तपस्या, शुद्ध विज्ञान और लोककल्याण का धर्म--, जो राष्ट्रनीति को 
जनहित की ओर, सच्ची संस्कृति के संवर्धन और पोषण की ओर अ्रप्रसर 
करता था, शिथिल ओर विनष्ट हो रहा था । वैश्यों की धर्मनीति श्रपनी 
सांस्कृतिक परम्परा को छोड़ वैठी थी। गोपालन की ओर अ्ररुचि बढ़ रही 
थी। धन समाज-कल्याण का वाहन नहीं रह गया था। शू्रों से सच्ची सेवा- 
वृत्ति लुप्त हो रही थी। श्रार्य धर्म में मानव जीवन की जो संघटना और 
योजना थी, वह दृक-टूक हो रही थी । आसुरी शक्तियाँ प्रबल हो रही थीं। 
सत्र दम्भ, मोह, हिंसा, ध्रणा, आत्म-वंचना का राज्य था। जीवन पर श्रमृ- 
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तत्व तथा प्रकाश की जगह मृत्यु ओर अंधकार का शासन था। भारत देश 
तथा उसको सभ्यता खणड-खण्ड हो रही थी। धर्म में, समाज में, राष्ट्रनीति 
में, देश के सम्पूर्ण जीवन में कोई निश्चित व्यवस्था न रह गई थी और 
दारुण विप्लब उपस्थित हो गया था। 

इस विप्लब तथा श्रव्यवस्था को दूर कर एक नवीन धर्म, नवीन सभ्यता 
तथा नवीन समाज-व्यवस्था का निर्माण करने का प्रायः असंभव-सा काम 
जिस मह्दापुरुष ने किया उसे दी हम कृष्ण कहते हैं। उन्होंने भारत की 
विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मा', विभिन्न सभ्यताओं के समन्वय द्वारा एक 
महाराष्ट्र-मद्ाभारत-की रचना करने की चे्वा की; विभिन्न दशशनशात्नरों के 
तत्वों का एकीकरण करके एक व्यापक मानवधर्म का मार्ग दिखाया तथा 
जीवन भर श्रनीति और अत्याचार, पीड़क श्र उच्छेदक शक्तियों से 
लोहा लेते रहे । 

बचपन से ही हम उन्हें दूसरों को सहायता, दूसरों का कष्ट निवारण करते 
देखते हैं। जब कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया तब उसे मार कर इन्होंने 
प्रजा का कष्ट दूर किया। कंस की झुत्यु के बाद प्रजा ने इन्हें राजा बनाना 
चाहा परस्तु इन्होंने श्रस्वीकार किया और कद्दा--'मैंने केवल प्रजा की रक्षा 
के निमित्त कंस का वध किया है; मुमे राज्य की कामना नहीं है | इसके बाद 
कंस के पिता को राजा बनाकर वहाँ से चले गये । 

पांचाल नरेश द्व पद ने अपनी पुत्री द्ोपदी के स्वयंवर में अनेक राजाओं 
तथा संम्रान्त पुरुषों को निमंत्रित किया । इस सभा में कृष्ण भी उपस्थित थे । 
अन्य राजाओं ने लक्ष्यवेध का प्रयत्न भी किया था पर यादवों ने नहों किया । 
छम्मवेशी पाएडव भी वनवास काल में घूमते फिरते अनिमिन्त्रित इस सभा में 
उपध्यित थे। जब भ्रजुन ने लक्ष्यवेध किया तब उपस्थित राजाओं ने कगढ़ा 
खड़ा कर दिया। अ्जु न भिक्तुक ब्राह्मण के वेश में थे। एक भिन्तुक ब्राह्मण 
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बढ़े-बढ़े राजाओं को नीचा दिखाकर उनकी मनचाद्दी चीज़ लें ले, यह उन 
लोगों से कैसे सद्दा जाता ? उन्होंने अजुन पर आक्रमण कर दिया। कृष्ण 
देख रहे ये कि विजयी व्यक्ति के साथ श्रन्याय हो रद्या है। वह स्वयं मद्गावीर 
थे; उनके साथ बलराम इत्यादि श्रनेक महावीर थे। वह चाहते तो बल-प्रयोग 
से लोगों को शान्‍्त कर सकते थे परन्तु वह अकारण युद्ध को सदा बचाते 
थे। धर्म के लिए भ्रनिवाय हो उठने पर ही वह युद्ध में प्रशृत्त होते थे। उन्होंने 
जीवन में कभी श्रकारण अथवा धम्म-रक्षा के सिवा अ्रन्य किसी कारण से 
युद्ध नहीं किया। कृष्ण ने राजाओं को डॉटकर कद्दा--“इन्होंने राज कुमारो 
को धर्म-विधि से प्राप्त किया है , लड़ाई बन्द करो ।” कृष्ण की बात का तुरन्त 
असर हुआ । लड़ाई बन्द हो गई। पाएडव अपने आश्रम को लौट गये । 

सभा समाप्त हुईं। राजा लोग अपने-अपने देश को लौट गये । पर कृष्ण 
पांचाल में कक गये। अपने भाई बलदेव के साय जाकर भिक्षुक वेशवारो 
पारणड्वों से मिले। वहाँ जाकर उन्होंने युधिष्टिर को अपना परिचय दिया। 
पाण्डव उस समय शक्ति-साधन-हीन थे ; उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करना 
कृष्ण जैसे महात्मा का ही काम था। वह उनकी मंगल कामना कर लौट आये 
और व्याह हो जाने तक अपने शिविर में ठहरे रहे । विवाह में उन्होंने पाएडवों 
को पर्याप्त सामग्री उपहार-स्वरूप दी | और अपने देश लोट श्राये। श्री कृष्ण 
ने युधिष्टिर के साथ जो व्यवद्वार किया वह पुराने मित्रों के वीच ही संभव है 
पर कृष्ण ने अपरिचित श्रोर साधनद्वीन, दुदशाग्रस्‍्त पारडवों को खोजकर 
उनकी सद्दायता की, यही उनकी उच्च संस्कृति का एक उदाहरण है। 

ऐसे शत-शत उदाहरण उनके जीवन में भरे हुए हैं। वह जहाँ रहते, 
अपने कार्य श्रोर अपनी वाणी से उच्च आय संस्कृति का संदेश सब को 
सुनाते, जो उनके प्रभाव में श्राता उसे श्रेष्ठ तप्पूत मानव थम, प्रेम-धम, 
भगवान्‌ के प्रति सव॑स्वापंण की दीक्षा देते । पारस्परिक कलह और भगड़ों 
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को मिटाने की चेश करते। कौरव-पाएडव युद्ध को टालने के लिए उन्होंने 
बड़ी चेष्टा की ; स्वयं बीच-बचाव किया और जब किसी तरह कोरवों ने 
उनकी बात न मानी तो फिर धमयुद्ध में पाएडवों को प्रद्गत क्रिया। उनके 
महान्‌ प्रभाव से समस्त आसुरी शक्तियाँ त्रिचलित हो उठी थीं। ज्यों-ज्यों 
उनका प्रभाव जनता में बढ़ता गया, उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई, 
उनकी शिक्ताओं तथा उनके द्वारा प्रतिपादित मानवधर्म; जीवनधर्म का 
प्रसार द्वोता गया त्यों-त्यों प्रतिष्ठित तथा उन्मत्त शासन-शक्ति के मूर्तहूप 
अत्याचारी नृपतिगरा उनके विरुद्ध होते गये । आर्य जीवन में जो मद्दाक्ान्त 
बह कर रहे ये वह प्रभुता और अ्रधिकारसम्पन्न वर्ग सहन नहीं कर सकते 
थे । बह समाज के पीढ़ित एवं निम्न वर्गों से मिलते-जुलते थे, उनके जीवन 
में भाग लेते ये; प्रेम ओर ईमानदारी को वह वंश-बैभव या जातिगत 
मद्रत्ता से ऊँचा स्थान देते थे । राज-वैमव तथा आतिथ्य को ठुकराकर वह 
दिदुर जैसों के घर शाक-पात प्रदण करते थे; वद्द नारी की दबी, प्रच्चन्त शक्ति 
को उभाड़ने और उसे जीवन में महत्वपूर्ण भाग देने के पक्तपाती थे। नारी 
का श्रपमान सहन नहीं कर सकते थे। विवाह में भी वह प्रचलित परम्पराश्रों 
में सुधार के पक्तपाती थे । उन्होंने स्त्रयं श्रपनी वद्दिन सुभद्रा के साथ अजुन 
को, भात्मीयों एवं गुदजनों को इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लेने की सम्मति 
दी थी। वह गालों के साथ घूमते थे ; गोवंश-इद्धि ओर गोपालन पर ज़ोर 
देते थे । अनेक प्रचलित कुरीतियों एवं मतमतान्तरों का विरोध करके उन्होंने 
एक समन्‍्वयमूलक धर्म का मंडा खड़ा किया था। वह विभिन्न जातियों, सम्प्र- 
दायो, स्वार्थों के एकीकरण द्वारा एक मद्दती सभ्यता एवं एक मद्दाराष्ट्र का 
निर्माण कर रहे ये । मद्दाभारत के हूप में देश में जो विस्फोट हुआ और 
जिसमें भीषण नर-सद्ार हुआ वह वस्तुतः इनके क्रान्तिकारी जीवनधर्म के 
विरुद्ध श्रासुरी शक्तियों का एक विस्फोटमात्र था । इसमें सत्वप्रधान तथा ताम- 
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सिक शक्तियों में घोर संघर्ष हुआ और द्विंसऊ एवं पीढ़क पत्त पूर्णतः पराजित 
एवं विन हो गये । इस मद्दायुद्ध में उनके विरोधी प्रायः निमू.ल द्वों गये ओर 
उनमें दृढ़ श्रद्धा रखने वाले कुछ अनुग्राय्री ही बचे। इस मद्गाश्मशान से 
श्रीकृष्ण-प्रतिपादित जीवनधर्म की एक नई ज्योति प्रकट हुईं। एक मद्दाराष्ट्र 
का जन्म हुआ और नवयुग की प्रतिष्ठा हुईं। 

कृष्ण ने जिस जीवनधर्म से भारत को दीक्तित किया उसका वर्णन, संक्तेप 
में, गीता में किया गया है । गीता की गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ प्रंथों में की 
जाती है। इसमें जिस जीवनधर्म की दीक्षा दी गई है वढ़ मानत्रमात्र के लिए 
है ; वस्तुतः वही एक मानवधधर्म हो सऊता है । लोकमान्य तिलक के शब्दों में 
ध्ीता हमारे ध्मप्रंथों में एक श्रत्यन्त तेजस्त्री और निमल हीरा है / माल- 
वीय जी के शब्दों में 'मनुष्य जाति के इतिद्वास में सबसे उत्कृष्ट ज्ञान और 
अलोकिक शक्तिसमत्न पुरुष भगवान्‌ श्री कृष्ण हुए हैं औ्रौर पथ्वी मए्‌डल की 
प्रचलित भाषाओं में उन भगवान्‌ कृष्ण छी कह्दी हुईं गीता के समान छोटे वपु 
में इतना विपुल ज्ञानपूर्णा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है ।! गांधी जी कहते हैं-'गीता 
विश्व-धर्म-पुस्तक है।...जब-जब संकट पढ़ते हैं, तब-तव संकट टालने के 
लिए हम गीता के पास दौढ़े जाते हैं और उससे आश्वासन पाते हैं।...ऐसी 
एक भी धार्मिक समस्या नहीं, जिसे गीता हल न कर सक्के / स्वर्गीय अरंडेल 
इसे संसार की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कद्दा करते थे। जीवन दुःखमय है । प्रत्येक 
मानव उससे छूटना चाहता है। वह मृत्यु पर विजय चाद्रता है, अमर जीवन 
चाहता है; वह जीवन और जगत्‌ के सम्पूर्ण रहस्यों से परिचित होना 
चाहता है अर्थात्‌ असीम ज्ञान चाहता है; वह अ्रविच्छित्र ्रानन्द चाहता है; 
वह सम्पूर्ण बन्धनों से मुक्ति चाहता दे, श्रौर वह अपने ऊपर तथा सम्पूर्ण 
परिस्थिति पर अधिकार चाहता दै। गंता में इन्हीं का माग-दशन है। उसमें 
आर्साक्त तथा फलेच्छा त्याग कर कम करने तथा सर्वोच्च सत्ता के प्रति आत्म- 
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समपंण करके उससे अ्रभिन्नता की अनुभूति प्राप्त करने का मंत्र है । कृष्ण- 


द्वारा बताया जीवन-धर्म द्वी विश्व का धर्म हो सकता है। 
८ ८ ५ 


३. महावीर 

महावीर भारतीय संस्कृति के त्याग ओर बैराग्य के प्रतीक हैं । ढाई 
हजार वर्ष पूर्व कुडिनपुर के राजा महाराज सिद्धाथ,के यहाँ इनका जन्म 
हुआ था। इनका नाम वद्धमान रखा गया। यह सुन्दर, रूपवान और तेजस्वी 
थे। बढ़े होने पर यह अत्यन्त विचत्तण और बलवान तथा पराक्रमी निकले। 
पर सम्पूर्ण सुख-सविधाओं के द्ोते हुए भी वचपन से ही इनमें वैराग्य 
भावना का उदय हो गया था। जब यह आठ वर्ष के थे तभी से इनके मन में 
विचार उठने लगे कि 'यह दिखाई देने वाला संध्तार अप्तार है; सांसारिक 
आनन्द क्षणभंगुर हैं और उनका परिणाम दुःख के सिवा भर कुछ नहीं द्दो 
सकता । संसार में आसक्ति का अर्थ कर्म के वन्धनों में बंधते जाना है। इस- 
लिए अनम्त सुख और वास्तविक आनन्द का द्वार त्याग द्वारा ही खुल 
सकता है / धीरे-धीरे इनके ये विचार दृढ़ होते गये और उस अल्वावस्था 
में ही अहिंसा इत्यादि वारद अनुतर्तों का पालन करना आरंभ कर दिया। 
जतों का पालन करते हुए अन्य सब रहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करते 
रहे। पर जैसे कमल का पुष्प जल में रह कर भी जल से अद्ुता रहता दे 
चैसे ही व संसार के कर्म करते हुए भी सांध्षारिक वासनाओ्ं से अलिप्त थे । 
कर्तव्यों का पालन करते हुए भी तप और ध्यान में उनका बहुत समय जाता 
था । वे बड़ी विकलता से उन साधनों की चिन्तना किया करते थे जिनका भ्रनु- 
सरण करके कम की बेढ़ियों से मुक्ति मिल सके ; मानव बन्धनमुक्त दो सके । 

माता पिता की सेवा, साहित्य तथा कलाओं का अवगाइन, राजोचित 
क॒तंन्यों का पालन, विद्याओं का श्रभ्यास तथा मनन इत्यादि कार्य भी साथ 
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साथ चलते रहते थे। एक दिन की बात है कि राजकुमार वर्द्धमान ध्यानस्थ 
थे। उस समय उनको अवस्था तीस साल की थी। उस श्रवस्था में उनके 
मानस-पट पर उनके जन्म-जन्मान्तरों के अनेक चित्र आये और गये । उन्होंने 
विचारा कि अनन्त काल से मेरे श्रनेक जन्म होते रहे दें, श्रोर मैं दुःख-सुख 
की अनन्त धारा में बहता रहा हूँ। न जाने क्रितने जन्म व्यर्थ बीत गये । इस 
जन्म में भी तीस साल बीत गये। मैंने न विशेष तप किया, न शुद्ध ज्ञान के 
लिए सांसारिक जीवन का त्याग किया। मोह, जो सब दूपणों की जड़ है, मेरे 
मन में वर्तमान है ।! वह इस निष्कर्ष पर पहुँच गये कि कर्म भ्रात्मा से श्रलग 
वस्तु है। आत्मा ही अन्तिम और सच्चा आश्रय है। आत्मा को छोड़ और कोई 
वस्तु श्रात्मा को सहायता नहीं प्रदान कर सकती । शरीर आत्मा से भिन्न है। 
आत्मा के बन्धन का कारण कर्मों का बहाव है। मोक्त तभी प्राप्त हो सकता है 
जब कर्म-बन्धन से पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाय । इन्होंने घर-वार छोड़ देने का 
निश्चय कर लिया। उन्होंने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति दीनों-अनायों को वाँट 
दी। वन में चले गये ; आ्रभूषणों और वच्नों का भी पूर्ण त्याग कर दिया। 
सिर के सुन्दर बाल निकाल दिये श्रौर तप का जीवन आरंभ किया। अरधि- 
कांश समय आत्म-ध्यान में बीतता था। जाड़ा गर्मी बरसात सब में श्रनाइत 
शरीर से निश्चल बैठे ध्यान में मग्न रहते थे। बहुत दिन एक स्थान पर न 
ठहरते थे । उज्जयिनी, कोशाम्बी इत्यादि की यात्रा भी की। घर छोड़ने के 
वाद बारह वर्ष तक कठोर तपस्था और साधना में व्यतीत किये। अन्त में 
ईसा के ५५७ वर्ष पहले वैश्ाख शुक्ल दशमी को संध्या के समय, जम्भक गाँव 
में ऋजुकुल नदी के तट पर एक शालिबृत्त के नीचे, जब वे ध्यानमग्न थे, 
उन्हें कैवल्य-ज्ञान हो गया । तब से वह तोर्थद्वर कहलाये । बड़े बढ़े नरेशों और 
विद्वानों ने उनकी शिक्षाओं को स्वीकार किया। लाखों नर-नारी उनमें श्रद्‌- 
भुत्‌ श्रद्धा रखकर उनका उपदेश सुना करते थे। कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के 
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अनन्तर तीक्ष वर्ष तक वह घूम-घूमकर लोगों को उपदेश करते रहे। मगथ, 
मिमिला, श्रावस्ती इत्यादि प्रदेशों में श्मण कर इन्होंने अपने धमं का प्रचार 
किया । 

बस्तुतः वह एक मह्दापुरुष ये। उन्होंने स्वार्थ तथा मोह में लिप्त लाखों 
व्यक्तियों का जीवन बदल दिया । इनके अनुयायी ही अपने को जैन कहते हैं । 
श्राज भी जैन साधुओं में अपरिम्रह का जो प्रसार है वह किसी भी वर्तमान धर्म 
के साधु सम्प्रदाय में नहीं है। इन्होंने आ्राज, अनेक शताब्दियाँ बीत जाने 
और स्वभावतः मूल धर्म में सामयिक विकृतियाँ आ जाने के बाद भी, महा- 
वीर के उच्च त्याग और अ्रपरिग्रहपूर्ण जीवन की कुछ परम्पराओं को रक्ता 
कर रखी है। 

मद्दावीर के जीवन की सब से मुख्य बात अपरिग्रह और त्याग दे । उनका 
हृदय सच्चे प्रेम से पूणों था; प्राशिमात्र की कल्याण-भावना से ही उन्होंने 
सत्य-शोघ में इतना कष्ट उठाया। अद्विसा पर उन्होंने बहुत ज्ञोर दिया। 
उन्होंने बाह्याचारों के बन्धन से भटकती मानबता को मुक्त किया । उनका 
कहना था कि मोक्ष वा निर्वाए पद्‌ साम्प्रदायिक बाह्याडम्बरों श्रथवा कम- 
कांड, यह-्यागादि द्वारा नहीं श्राप्त दो सकता, सच्चे धर्म के स्वरूप में श्राश्रय 
ग्रहण करने से होता हे। उन्होंने ज्ञाति-पाँत की विभाजक रेखा को भी 
मिटाया । उनका कहना था कि धामिक दृष्टि से मनुष्य-मनुष्य में मेद-भाव 
नहीं द्वो सकता । चाहे किसी का जन्म उच्च जाति में हुआ द्वो या नीच जाति 
में वह मोक्तपद पाने का अधिकारी है।वे जीवन की पवित्रता, शुद्धाचरण, 
परोपकार इत्यादि गुणों को विशेष महत्व देते थे। उन्होंने कह ददे-“ऐसी 
कोई वस्तु नहीं दे जो तप के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती।” उन्होंने गहस्थों 
को क्षमा, विनय, सत्य, सन्तोष, इच्दरिय-दमन, तप, श्रात्म-परिचय, जल- 
कमलबत्‌ जीवन-यापन, पवित्राचरण ओऔर अहिंसा को जोवन-धर्म बनाने का 
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आदेश किया है। सामाजिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति और सभ्यता को महा- 
वीर की सबसे महस्वपूर्ण देन यह शिक्षा है कि सभी मनुष्य एक समान हैं 
और एक समान उन्नति कर सकते हैं।सब भाई-भाई हैं ; न कोई छोटा है, 


नबढ़ा। 
2९ 9९ 2९ 


४. वुद्ध 

बुद्ध भारतीय संस्कृति के नेतिक एवं सदाचार तल के प्रतीक हैं। महावीर 
के बाद उनके जन्म ने एक बढ़े अभाव की पूर्ति की । सच पूछिए तो उनका 
माग भी वस्तुतः वही है जो महावीर का है । अपनी तपस्या एवं साधना के 
प्रारंभिक काल में उन्होंने मद्गावीर-द्वारा निर्दि' ढंग पर ही कार्य किया पर 
बाद में अपने अनुभूत ज्ञान से उन्होंने देखा कि यदि धर्म को वस्तुतः कोटि- 
कोटि मनुष्यों के जीवन में क्रियात्मक भाग लेना है तो उसे जटिल शआ्राध्या- 
त्मिकता के जाल से निकालकर नेतिक ओर सरल रूप में उपस्थित करना 
होगा। उध्का स्रोत चाहे पर्वत की ऊँचाइयाँ हों या गहन वन पर उसे 
कल्याणकारी बनने के लिए समतल भूखण्डों पर बहना होगा, जीवन के 
राजमार्ग पर विचरना होगा। इसलिए उन्होंने पृष्टि के श्रादि, भ्रन्त वा उसके 
कर्ता के अस्तित्व के विवादश्रस्त प्रश्नों को छोड़कर मानवजीवन सामूहिक रूप 
से केसे उच्च और कल्याणकारी हो सच्ता है, श्र्थात्‌ धर्म की शिवत्व भावना 
को अंगीकार किया । धम को सरल से सरल रूप में रखने वाले जितने प्रवक्ता 
संसार में हुए हैं उनमें बुद्ध का स्थान अद्वितीय है । यही कारण है कि श्राध्या- 
त्मिक गहराई में कम द्वोकर भी बुद्ध धर्म का संधषार में खूब प्रसार हुआ ओर 
शताब्दियों तक उसने भारत के इतिद्वास, सभ्यता, समाज-व्यवस्था, कला, 
साहित्य, स्थापत्य सब को प्रवल हृप में प्रभावित किया। 

महावीर की भाँति ही बुद्ध एक राजधराने में, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन 
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की मह्दारानी माया के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । इनका नाम सिद्धार्थ कुमार रखा 
गया। बचपन से द्वी यह कुशाग्रबुद्धि थे। लाढ़-प्यार से पाले गये। बढ़े 
ही दयालु और कोमल स्वभाव के थे; किसी को दुःख या के: में न देख सकते 
थे। एक दिन उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को तीर मारा । वह 
कड़फड़ाकर तुरन्त नीचे आ पड़ा। सिद्धार्थ ने देखा तो उसे प्यार से उठा- 
कर छाती से लगा लिया, और धीरे से वाण निकालकर रक्त पोंछ डाला। 
देवदत्त ने आकर हंस माँगा, तब कुमार ने कहा-“यह पत्ती मेरा है, क्योंकि 
मैंने इसकी प्राणा-रत्षा की दै। तुमने तो इसको हत्या करने में अपनी श्रोर 
से कोई कसर उठा नहीं रखी थी ।”? 

किशोरावस्था के आरम्भ में दी माता-पिता ने एक अत्यन्त हू उवती राज- 
कन्या यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह कर दिया क्योंकि उन्हें भय था कि पुत्र 
कहीं संन्‍्यासी न दो जाय । सचमुच कुमार भोग-विलास में डूब गये। यहाँ 
तक कि सिद्धार्थ के चाचा तथा श्रन्यान्य लोगों को यद्द बात श्रसह्य हो उठी 
कि शाक्थवंश का राजकुमार अपना समय यो भोग-विलास में बिताये। उन्हें ने 
कह कि राजकुआर को युद्वविद्या तथा राजनीति में निपुणा दोना चादिए, 
अन्यथा उनसे देश का कथा कल्याण होगा? यदि बाहर से कोई शत्रु चढ़ 
श्राये तो फिर हमारी ओर से सेनापति और पथदशक का उत्तरदायित्व कौन 
अहरा करेगा ? पिता ने यह शिकायत राजकुमार के कानों तक पहुँचाई। 
कलतः शाक्यवंश के राजकुमारों की परीक्षा के लिए एक दिन नियत हुआ । 
उस परीत्षा में सिद्धार्थ ने अपनी योग्यता का ऐसा परिचय दिया कि लोग 
आश्चर्य चकित हो गये। इस समय उनकी अवस्था लगभग बीस वर्ष की थी। 
अब उनके मन में अनेक प्रकार के विचार उठने लगे थे। कभी-कभी वह 
एकान्त में बैठकर इस बात पर विचार किया करते कि क्या इस संसार में 
सभी लोग मेरे ही समान सुख में पल रहे दें ! क्या सभी को धनद्रव्य तथा 
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श्रन्य सुविधाएँ प्राप्त हैं कि उनकी इच्छाएँ पूरी द्वो सकें। यदि ऐसा नहीं है 
तो क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं दे कि में सव को अपने समान सुखी बनाने 
की चेश कहूँ ? धीरे-धीरे यद्द भाव उनके मन में जड़ पकड़ता गया कि जीवन 
का कोई महान उद्दे श्य हे ओर में भोग-विलास में दिन बिताने के लिए नहीं 
वर संसार में कोई महान्‌ ओर असाधारण कार्य करने के लिए आया हूँ। 
जब उनके पिता ने उनकी एकान्त-सेवन एवं बिन्‍्ता की वृत्ति बढ़ती देखी तो 
चिन्तित हो गये । उनड्ो भय्र हुआ कि कहीं राजकुमार णृद्-्याग न कर दे 
इसलिए उन्होंने ऐसा प्रवन्ध कर दिया कि कोई भी ऐसी वस्तु उनके सामने न 
श्रावे जिपे देखकर राजकुमार के मन म॑ दुःख या अश।न्ति उत्पन्न हो । वचपन 
में वह सुख-वैभव में पले थे; किशोरावस्थ। में भोगविलास में लिप्त हो गये 
थे औ्रौर जब उनमें सच्ची जिज्ञासा उत्पन्न हुईं तब पिता ने उनके चतुदिक सुख- 
सुविधा की एक दीवार खड़ी कर दी। यही कारण था कि अभी तक उनको 
संध्षार के प्राणियों के वास्तविक दुःख-कश और स्थिति का पता न चल पाया 
था। वह नहीं जानते थे कि मनुष्य रोग, दुःख और झुत्यु से प्रस्त है। 

एक दिन सिद्धार्थकुमार रथ में वैठकर घूमने के लिए निकले तो मार्ग में 
उन्होंने एक बूढ़े श्रादमी को देखा, जिसकी कमर भुक गई थी, वाल पक कर 
बिल्कुल सफेद हो गये थे, आँखें भीतर को घैंस गई थीं, हृड्ठियों पर चमड़ें की 
किल्ली भर रद गई थी; शरीर सूख कर काँटा हो गया था, एक-एक डग 
रखने में वद्द हांफने लगता था। राजकुमार ने ऐसा मनुष्य न देखा था। उसे 
देखकर उन्होंने अपने सारथी चन्दा से पूछा-“इस आदमी की दशा और 
लोगों से भिन्न क्यों है १”? 

चन्दा ने हाथ जोड़कर कह्टा-“राजकुमार | पहले यह भी आप के ही 
समान बलवान और हष-पुष्ट था। ढद्घावस्था में सभी की यही दशा हो 
जाती है ।? 
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इस नई जानकारी से राजकुमार के मन को ऐसी चोट लगी कि उन्होंने 
रथ लौटाने की आज्ञा दी और घर आकर विषम चिन्ता में लीन हो गये । 
बार-बार आँखों में उस बृद्ध की मूर्ति नाच उठती थी, जिसका जीवन उसके 
लिए एक दुर्वद्द बोक के समान हो उठा था। 
अगले दिन रथ पर घूमने निकले तो एक रोग -जजर व्यक्ति पर दृष्टि पढ़ 
गईं । उन्होंने चन्दा से पूछा--“इस आदमी को ऐसी दशा क्यों !? 
चन्‍्दा ने उत्तर दिया--“महाराज | यह किसी रोग के पंजे में फँस गया 
है। संसार में इससे भी भयंकर रोगों का अस्तित्व है।” 
राजकुमार का चित्त व्याकुल द्वों गया और वह सैर अधूरी छोड़ लौट 
आये। पिछले दिन अ्शक्त ब्ृद्ध को देखकर जो चिन्ता मन में उठी थी 
उसकी रेखाएं और गद्दरी हो गई । रह-रह कर उनके मन में यही आता 
था कि जब तक इन दुःखद अ्रवस्थाओं से बचने का उपाय न ज्ञात हो जाय 
भोग-बिलास, सुख-वैभव सब निरथंक हैं। 
एक दिन वह वायुसेवन को गये तो उनकी दृष्टि कपड़े में लिपटे एक 
आदमी पर पड़ी जो बाँस की टिक्‍्थी पर लेटा हुआ था और लोग उसे कन्धे 
पर उठाये कह्दों लिये जारहे ये। उन्होंने पूछा तो मालूम हुआ। कि यह आदमी 
मर गया है और लोग इसे जलानेके लिए ले जा रहे दें । उन्होंने पूछा कि क्या 
यह श्रादमी फिर से जीवित नहीं हों सकता £ उत्तर मिला “नहीं!। उन्होंने 
आम्रहपूव॑ंक पूछा कि मेरे पास जो सम्पूरणा वैभव दे वह दे दूँ तो भी क्या कोई 
इसे जीवित कर सकता दै? उत्तर मिला-- ही प्रत्येक प्राणी की, अन्त में, यही 
गति है / अबतो कुमार वहुत दुखी हो गये । वह सोचने लगे कि जिस वैभव से मैं 
एक साधारण मनुष्य को रुत्यु से रक्षा नहीं कर सकता, उसका मद्॒त्व क्या 
है? जब एक दिन मेरी भी यद्दी गति होगी तो ऐसे अस्थायी, क्षणभंगुर 
जीवन के मोह में मैं क्‍यों फँसूँ १ मनुष्य का जीवन एक सपना जैसा है, जो 
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देखते-देखते दूट जाता दै। इस वैभव और महल को लेकर मैं क्या 
कछँ गा ! 
दूसरे दिन उन्होंने एक संन्यासों को देखा। उसके शरीर पर साधारण 

वत्र और ह्वा्थों में एक कमणडलु मात्र था पर अपनी निष्पत्नता के बीच भी 
बह प्रसत्न और सन्तुष्ट था। सिद्धाथ के पूछने पर चन्दा ने उन्हें बताया कि 
वह मनुष्य गृह-त्यागी संन्यासी दें। उसने संसार के सम्बन्धों का त्याग कर 
दिया है। सिद्धार्थ को प्रकाश की एक किरण मिल गई। श्रव उनके मन में 
भावना उठी कि यही मार्ग है, में भी ऐसा द्वी करूँगा। घर-द्वार सब छोड़ 
स्थिर-जित्त से सच्चा ज्ञान प्राप्त कहूँ गा, श्रोर संसार को दुःख-रोग, बुढ़ापा 
और मृत्यु से बचने का उपाय बताऊँगा। बस; यही मेरे जीवन का उद्देश्य 
है। उसी दिन उनकी पत्नी यशोधरा को पुत्र उत्पन्न हुआ। पर श्रव वैराग्य 
की भावना उनके मन में जढ़ जमा चुकी थी इसलिए उन्होंने इसे और 

नथन का कारण समझकर उसी दिन गृहत्याग का निश्चुय कर लिया। 
श्राधीरात को उन्होंने चन्दा को घोड़ा लाने की आज्ञा की । प्यारी पत्नी, पुत्र, 
माता-पिता कोयों छोड़ जाने के कारण जो मानसिक संघ उनके मन में 
हुआ होगा, उसकी केवल कल्पना की जा सकती है। परन्तु श्रब उन्होंने 
संकल्प कर लिया था कि जो हो इन दुःखों से छुटने का उपाय जाने बिना 
जीवन निरर्थक दै। नगर के वाहर पहुँचकर वह घोढ़े से उतर पढ़े ; तलवार 
से अपने सुन्दर केश काट डाले, राजसिक व्नरों का त्याग करके बहुत 
सामान्य वस्त्र धारण किये। सत्य के शोध के लिए, प्राणिमात्र के दुःख- 
मोचन के लिए उदारहदय राजकुमार ने सम्पूर्ण सुख ओर वैभव का त्याग 
किया और स्वेच्छा से राजपुरुष के स्थान पर भिक्तुक बन गये। संसार के 
दुःख-निवारणाथ उन्होंने जो अ्रद्भुत त्याग किया, उससे मानव जाति का / 
इतिहास प्रकाशित है । 
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सिद्धाथ ने अपने पिता की राज्य-सीमा में रहना उचित न समभ गंगा पार 
किया और मगध की राजधानी राजगृह में प्रवेश किया । वहाँ के नरेश विम्ब- 
सार से उनकी भेंट हुईं। विम्बसार उस समय एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे जिसमें 
बहुसंख्यक पशुओं की बलि दो जाने वाली थी। सिद्धार्थ कुमार ने राजा को 
सममाया--“देवता यदि बलिदान से ही प्रम्नन्न होते हैं तो निरपराध मुक 
पशुओं के वलिदान से कभी प्रसन्न न द्वोंगे। सच्चा यज्ञ और सच्चा बलिदान 
भूठ, कपट, हिंसा तथा अन्यान्य पापों का बलिदान है।” राजा के मन पर 
उनके उपदेश का बड़ा प्रभाव पड़ा और उसने पशुवलि रोक दी । 

इसके पश्चात्‌ सिद्धार्थ ने राजण॒द् के निकट एक पहाड़ी की गुफा में डेरा 
डाला और वहाँ अ्रलाक तथा उदक मुनियों से श्रध्यात्म तथा योग विद्या के 
रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया । पर उनके मन को शान्ति न मिली। फिर एक 
जंगल में जाकर कठोर तपस्या को ; शरीर सूखकर काँटा द्वो गया पर उन्हें 
वह चीज़ न प्राप्त हुई जिसकी खोज में वह भटक रहे थे। उन्होंने यद्द भी 
अनुभव किया कि शरीर की उपेक्षा करने और उसे कष्ट देने से कुछ भी न 
होगा ; अब वह भोग-विलास तथा शरीर-पीढ़न इन दोनों “अतियों? को छोड़ 
मध्यमार्ग का अनुसरण करने लगे। प्रायः ध्यान में मप्त रहते और गहरी 
चिन्ता किया करते ये । एक बार वह निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के 
पेढ़ के नीचे बैठ गये और प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान प्राप्त न होगा में यहाँ 
से न उठूँ गा। इस दृढ़ निश्चय का परिणाम यह हुआ कि एक दिन रात 
के समय उन्हें श्रनुभूति हुईं कि वह अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच गयेदे 
ओर जिस ज्ञान की खोज थी वह प्राप्त हो गया है। वह समम गये 
कि 'संसार न्याय और सत्य के द्वारा द्वी चलता है; प्रत्येक काये का कोई 
न कोई कारण श्रवश्य होता है, और कम-फल से कोई बच नहीं सकता। 
समस्त दुःखों का मूल वासना है और वासना का कारण श्रज्ञान दै। सभी 
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पदार्थ श्नित्य हैं। जव मनुष्य जन्म-स्ृत्यु के वंधन से छूटकर निर्वाण पद 
प्राप्त कर लेता है तभी सच्चा सुख और शान्ति पाता है। निर्वाण तभी प्राप्त 
होता है जब मनुष्य अपने अशुभ कार्यों का फल भोग चुकता है श्रौर मन में 
किसी प्रकार को कोई वासना शेष नहीं रह जाती। निर्वाण में सभी दुःख- 
क्लेश, रोग-शोक-ताप मिट जाते हैं ; कामनाएँ शान्त हो जाती हैं ; राग-द्वेष 
का नाश हो जाता है। निर्वाण को 'उस पार? भी कहा गया है। (इस पार? 
दुःख है ; 'उस पार! सुख है। 

ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर उन्होंने चार सरत्यों का निरूपण किया-- 

१. जब तक यह संसार है, तब तक दुःख और क्केश भी हैं । 

२. दुःख का मूल कारण सांसारिक पदार्थों में आसंक्ति है। 

३. निर्वाण-्राप्ति का उपाय आत्म-संयम श्रौर इन्द्रिय-निरोध है । 

४. निर्वाण की इच्छा रखने वालों के लिए “अष्ट चक्र! की साधना आव- 
श्यक है। 

“अर चक्र! ये हैं--१. सत्य में ध्यान २. बुद्धि का सदुपयोग, ३. सत्कर्म में 
दृढ़ता, ४. सत्य सेवा, ५. सत्य विश्वास, ६. उच्च उद्देश्य, ७. मृदुभाषण, ८. 
सत्य व्यवहार । 

अब वह “बुद्ध! हो गये। बुद्ध का अर्थ ही है--वह व्यक्ति जिसका विवेक 
जाग्रत हो गया हो। जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान हुआ था उसी का नाम आज, 
धुद्ध गया? है । बुद्ध होने के वाद कुछ दिनों तक उन्होंने मनन किया और 
घूम-घूमकर अपने नवीन ज्ञान का उपदेश करने लगे। लाखों व्यक्ति उनके 
अनुयायी हो गये। अनेक राजाओं ने, जिनमें उनके पिता तथा विम्वसार भी 
थे, नवीन मत को श्रंगीकार किया। धीरे-धीरे उनका सन्देश दूर-दूर तक फैल 
गया। एक नवीन धर्म भावना, एक नवीन जीवन-मार्ग ने समाज की सुषुप्ति 
को दूर कर दिया। स्वंसाधारण में तेज़ी से यह धर्म फैलने लगा। अस्सी वर्ष 
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की आयु तक जगत्‌ को नवीन मार्ग की दोक्षा देने के पश्चात्‌ कुशीनगार के 
समीप उनका देहान्त हुआ। 

महावीर की भाँति उन्होंने जाति-पॉति, ऊँच-नीच, राजा-रंक के बन्धनों 
पर प्रहार किया। उनका धर्म सब के लिए था। उसमें किसी के लिए मेदभाव 
न था। उनका कहना था कि कोई जाति दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठता योग्यता 
में है, जाति वा जन्म में नहों ; देद पर भस्म रमाने, त्रत, उपवास रखने, भूमि 
पर सोने से ही किसी का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे कर्म मनुष्य को अपने 
किये हुए पापों का फल भोगने से नद्दीं बचा सकते । उन्होंने सत्कर्म पर बहुत 
ज़ोर दिया ; दया और अहिंसा को मानव धर्म बताया। लोगों को सादा, पवित्र 
जीवन विताने की शिक्ता दी। यही कारण दे कि देश देशान्तरों में दूर-दूर 
तक उनका धर्म फैल गया और शताब्दियों तक भारत के इतिहास और समाज 
को उसने प्रभावित किया। बौद्धत॑घ में दीक्षित द्योते समय जो प्रतिज्ञाएँ ली 
जाती हैं उ््दीं से बौद्ध धर्म का नैतिक धर्म के रूप में परिचय मिलता है। 
प्रतिज्ञाएँ ये हैं-- 

१, मैं हिंसा न कहूँगा, 

२. मैं किसी प्रकार की चोरी न कहूँमा, 

३, मैं पवित्र जीवन व्यतीत करूँगा, 

४. मैं भूठ- नहीं बोलूँगा, 

५. किसी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करूँगा । 

संसार-त्यागी बौद्ध भिच्तुओं को इनके अतिरिक्त पाँच और प्रतिज्ञाएँ लेनी 
पढ़ती हैं-- ८ 

9. मैं केवल नियत समय पर भोजन करूँगा, 

२. नाच-रंग, गाने-बजाने से मुझे कुछ प्रयोजन न द्वोगा, 

३. मैं गद्दी पर नहीं सोऊँगा, 

१२ 
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४. मैं आभूषणों का व्यवहार नहीं करूँगा, 

५. मैं धन ग्रहण नहीं करूँगा। 

इन सब प्रधान प्रतीकों में सर्वतामान्य विशेषता यह है कि उन सब में 
जीवन के अम्तःसत्वों, आन्तरिक गुणों, आत्म-निरीक्षण, त्याग-तपस्या पर 
अधिक ज़ोर दिया गया है-और उन सब में समाज के वास्तविक कल्याण की 
भावना प्रधान है। सब में स्वार्थ पर अंकुश है, आत्म-संयम है, भोगासक्ति 
का त्याग है, और सब जीवन को अन्धकार से प्रकाश की ओर, दुःख से सुख 
की ओर, बन्धन से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। यद्दी भारतीय संस्कृति का 
गौरव है । 


भारतीय संस्कृति के कु आधुनिक 
भारतीय उत्नायक 


ब्राह्ममाज ओर थियोसफो 


अठारहवीं शताब्दी के श्रन्त में भारतीय संस्कृति प्रायः निष्किय, शिथिल 
श्रौर मूच्छित द्वो गई थी। शताब्तियों की दासता ने उसका सत्व चूस लिया 
था। मुस्लिम शासन के मध्यक्ाल में, जब मुसलमान भी धीरे-धीरे इस देश 
को, मातृभूमि के रूप में अपनाने लगे थे, भारत के विभिन्न भागों में मध्य- 
युगीन सन्तों के प्रयज्ञ से एक समन्वयात्मक सांस्कृतिऋ पुनर्गठन का कार्य आरंभ 
हुआ था । उसे कुछ सफलता भी मिली पर वह भलीभाँति पनपने भी न 
पाई थी कि युरोपीय व्यापारियों के साथ धी रे-घीरे एक नये प्रकार की सभ्यता, 
शिक्षा और विचारधारा का प्रवेश इस देश में हुआ और ज्यों-ज्यों उसका 
सम्पर्क व्यापार, युद्ध और राजनीतिक सफलता के कारण सघन द्वोता गया, 
त्यॉ-त्यों इस देश की शआत्मा संकुचित होती गई और उसके साथ हमारी 
संस्कृति के पुनर्जागरण और पुनर्गठन की क्रिया भो बन्द हो गई। 

बहुत दिनों तक यद्द स्थिति रद्दी | उन्नोसवीं शताब्दी में इस स्थिति के 
विरुद्ध एक असन्तोष ,जाग्रत भारतीयों में उत्पन्न हुआ । धीरे-धीरे वद्द घना 
द्ोता गया, और वाद में धम, संस्कृति, साहित्य तथा राजनोति में विविध 
धाराओं के रूप में फूट निकला। यद्यपि इनके क्षेत्र अलग-अलग ये पर सब के 
मूल में अ्रपनी सभ्यता ओर संस्कृति के पुनहुद्वार तथा जातीयता का तीत्र संवे- 
दन था। ब्राह्मसमाज, थियोसफ्रो, आर्यसमाज, रामकृष्णमिशन, (अरविन्द 
का) मद्दाशक्तिवाद, और (गांधी का) सर्वोदय इसी के विविध रूप हैं। राजा 
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राम मोहनराय और केशवचन्द्र सेन ने एक ओर मुस्लिम विचारधारा के एक्रे- 
श्वरवाद और दूसरी ओर ईसाइयों की प्रेममूलक प्रदृत्तियों के साथ वेदान्त 
के ब्रह्मदाद को मिलाने का प्रयज्ञ किया। उनमें पूव और पश्चिम का भी 
समन्वय था पर आधार भारत को ही संस्कृति थी। कुछ शिक्षित लोगों में 
यह विचार-वारा फैली पर बढ़ न पाई। बंगाल तथा वम्बई के कुछ हिस्सों में 
फैल कर रह गई। उनके अनुयायियों की कार्यपद्धति तथा रहन-सहन के 
कारण,वंगाल तक में, जद्दाँ उन्हें कुल सफलता मिलो, उनके विषय में बढ़ा म्रम 
फैला । पर इतना हुआ कि हिन्दू धर्म के प्राणह्वीन वादथाचारों को धक्का लगा 
और लोगों में प्राचीन संस्कृति के श्रति जिज्ञासा को प्रवृत्ति उ्तन्न हुईं। 

थियोसक्रो भी प्राचोन भारतीय संस्कृति की मूल प्रेरणाओं को लेकर 
अन्य धर्मों के प्रति सामज्नस्थ रखने की भावना की एक प्रवृत्ति के रूप में आई। 
सर्वधमंसमभाव तथा धार्मिक सहिष्णुता का भाव बढ़ाने में इसने बढ़ा काम 
किया । यह खरडन की अपेत्ता प्रत्येक धर्म से श्रेष्ठ तत्व प्रहण करने को प्रवृत्ति 
लाने में सहायक हुईं। उपनिषद्‌ के विचारों को लेकर उनको आधुनिक जीवन 
में जड़ने की चेष्टा को । सब धर्मों का मूल तल तथा प्रवाह एक द्वी दिशा में 
है, यद्द भी उसने प्रतिपादन किया । 


१. दयानन्द 

दयानन्द ने इसके विरुद्ध भारतीय संस्कृति के आक्रामक रूप को सामने 
रखा। उन्होंमे न केवल वैदिक विचारधारा का प्रचलित अर्थ से भिन्न एक 
श्र्थ किया और उसे श्रन्य सब विचारधाराओं, सम्यताओं, धर्मों भर 
संल्कृतियों पर प्रधानता दी बल्कि श्रन्य सब प्रचलित मतों के खणडन में 
भी विशेष उत्साह प्रदर्शित किया । उनका जन्म सन्‌ १६२४ ई० में काठियावाड़ 
के मोर्वी में हुआ था। उनका जन्म नाम मूलशंकर था। उनके पिता अम्बाशंकर 
ओदीच्य ब्राह्मण थे । वे शिव के परम भक्त थे तथा धनसम्पन्न होने के 
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कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी । 
मूलशंकर बचपन से तीज बुद्धि के थे। १४ वर्ष की आयु में उन्हें यजु- 
बेंद संहिता कएठस्थ हो गई थी। घर पर व्याकरण का भी किथित्‌ अभ्यास 
कर लिया था। १८३७ में जब शिवरात्रि को अपने पिता के साथ शिवपूजन 
के लिए मूर्ति के सम्मुख बैठकर जाग(ण कर रहे थे मूर्ति पर चूहों के चढ़ 
शने से उन्हें उसकी शक्ति पर सन्देह हो गया। पिता-द्वारा शह्डा का समाधान 
न होने से वे तुरन्त घर चले आये और जत तोढ़ दिया। इस घटना के कुछ 
दिनों बाद उनकी एक छोटी बहिन हैजे में मर गई। इससे जीवन के विषय 
में वह नाना प्रकार के विचार करने लगे । जब लोग रो रहे थे तब यह गंभीर 
होकर सोच रहे थे कि इसी तरह सव को एक दिन मरना है। इस रुत्यु से 
कोई बच नहीं सकता । तब जीवन क्ो श्रेष्ठ कार्यों में लगाना चाहिए और 
सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वह प्रायः एकान्त में यही सोचा करते थे कि 
इस मृत्यु की दवा खोजना ही सच्चा पुरुषार्थ दे। धीरे-धीरे उनमें निश्चय का 
उदय हुआ 6 चाहे जैसे हो, मृत्यु के मुँद्द से छुटकारा पारँगा और मुक्ति 
का मार्ग हूँ हूँ गा। इस समय वह १८ साल के थे। संयोगवश, दूसरे साल, 
उनके प्यारे चचा की भी मृत्यु हो गई। चचा इन्हें बहुत प्रेम करते थे। मृत्यु 
के समय दोनों रो पढ़े थे। चचा की मृत्यु ने उनके पूर्व निश्चय को दृढ़ कर 
दिया। तब से उनकी चंचलता लुप्त हो गई । वे प्रायः गंभीर रहने लगे । इससे 
माता पिता को बढ़ी चिन्ता हुई और उन्होंने उनको विवाह-वंधन में बाँधने 
का निश्चय किया। विवाह तय दो गया। निमन्त्रण मेज दिये गये। तैया- 
रियाँ होने लगीं। बाजे वजने लगे । मूलशहर ने देखा, बचने का यद्दी समय 
है। उधर घर में उत्सव हो रद्दा था, इधर यह संध्या द्वोते द्वी चुपके से घर 
से निकल गये । एक ब्रह्म चारी ने उनको दीक्षा दी ओर गेरुआ वद्र धारण 
कराके उनका नाम शुद्ध चैतन्य रखा। इस समय उनकी आयु २२ वर्ष की 
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थी। श्रव वह सच्चे महात्माश्रों और ज्ञानियों की खोज में चतुर्दिक घूमने 
लगे। बढ़ोदा के चैतन्य मठ में बहुतेरे वेद।न्ती ब्रह्मचारी और संन्यासी 
रहते ये। उन्होंने इन्हें भी अपनी विचारधारा में रैग लिया । कुछ दिन वहाँ 
रहकर नमंदा की ओर गये और थोड़े समय तक परमहंस सबचिदानन्द से 
ज्ञान प्राप्त किया। उसके वाद चाणोद कर्नाली में परमहंस परमानन्द से 
वेदास्तमार आदि का अध्ययन किया । द्वाथ से भोजतादि बनाने में इनका 
बहुत समय निकल जाता था; अध्ययन की द्वानि होती थी इसलिए 
पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास की दीक्षा ली। तब से मूलशइर दयानंद 
सरस्वती हुए। 

संन्‍यासी द्ोने के पश्चात्‌ योगियों और मह्दात्माओ्ों की खोज में पुनः 
प्रवृत्त हुए। स्वामी योगानंद से योगविद्या सीखी, श्रोकृष्ण शात्नी से व्याकरण 
पढ़ा औ्रौर चाणोद काली में एक विद्वान्‌ से वेदाध्ययन किया। इसके बाद 
अहमदाबाद, शआबू, हरिद्वार, हषीकेश, तथा हिमालय के गहन प्रान्तों 
में घूमते रहे । पर उनकी ज्ञानपिपासा शान्त नहीं हुई । अन्त में 
विरजानंद नामक एक परम विद्वान को शिथ्यता स्त्रीकार कर उनसे वेदों का 
श्रध्ययन करने लगे। ढाई वर्ष के श्रध्यवन के पश्चात्‌ इन्हें अ्रपने ऊपर पूरा 
विश्वास हो गया। विदा होते समय गुरु ने गुरुदक्तिणा के रूप में इनसे वेदिक 
धम के प्रचार का वचन लिया और कद्दा-“बेटा, भारतवासी बढ़ा दुःख पा 
रहे हैं। जाओ, उनका उद्धार करो । नाना प्रकार के मत-मतान्तरों के कारण 
जो कुरीतियाँ फैली हैं, उन्हें दूर करो । गुरुकुल खोलकर वेदों के पठन-पाठन 
का प्रबन्ध करो भ्रपने जीवन को श्रादर्श बनाओ। वस,मुमे यही गुरुदक्तिणा 
चाहिए !” 

गुरु से बिदा हो सत्र घूम-घूमकर मूर्तिपूजा, श्राद्ध, जात-पांत तथा 

अन्ध-विश्वास का खंडन करने लगे। अनेक स्थानों पर उन्होंने शास्त्रार्थ में 
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सफलता प्राप्त की । धीरे-धीरे बहुत से लोग उनके अनुयायी हो गये। उनकी 
तीज बुद्धि, उनके त्यागपूर्ण जीवन, उनकी स्पष्टवादिता, उनको निर्भाकता ने 
बहुतों को अ्रकषिंत किया। सन्‌ १८७५ ३० में (चैत्र शुक्त ५, संवत्‌ १६२२ 
बै० ), उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रचार के लिए वम्बई के गिरगाँव 
मुहल्ले में श्राय समाज की स्थापना हुईं। इसकी सदस्यता के लिए उप्त समय 
२८ नियम-उपनियम बनाये गये । किन्तु पीछे केवल दस रह गये जो आय 
समाज के सिद्धान्त माने जाते हैं । दस नियम ये हैं--१. सम्पूर्ण धत्य, विद्या 
तथा जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का भादि मूल परमेश्वर है, 
२, ईश्वर सच्यिदानन्द-स्वरूप, निराकार, सर्वश्वक्तिमान, न्‍्यायकारी, दयालु, 
अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वान्त- 
यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और पृश्िकर्ता है। उसकी उपासना 
करने योग्य है। ३. वेद सत्य विद्याश्वों की पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ना, 
सुनना-सुनाना सब आयों का परम धर्म है। ४. सत्य प्रहण करने और असत्य 
छोड़ने को सदा उद्यत रहना चाहिए। ५. सब कार्य धर्मानुसार श्र्थात्‌ सत्य 
और असत्य का विचार करके करना चाहिए। ६. संसार का उपकार करना 
इस समाज का मुख्य उद्देश्य दै-शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति 
करना। ७. सब से प्रीतिपूर्वक धर्मानुधार यथायोग्य वर्तना चाहिए। ८. 
अ्रविद्या का नाश और विद्या की इृद्धि करनी चाहिए । ६. प्रत्येक को अपनी दी 
उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सब की उन्नति में अपनी उन्नति सम- 
मनी चाहिए। १०. सव मनुष्यों को साम।जिक स्व-द्वितकारी नियम पालने 
में तत्पर रहना चाहिए । 
बहुत दिनों तक धम-श्रचार के पश्चात्‌ स्वामी दयानंद का कार्तिक कृष्ण 

१ संत्रत्‌ १६४० वै० ( सन्‌ १८८३ ई० ) को, दीपावली के दिन, अजमेर में 
दद्वान्त द्वो गया। कद्दा जाता दे कि कुड दिन पूर्व, जब वह जोबपुर में थे, 
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उन्हें दूध में विष दिया गया था। उसी के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हुईं। आये 
समाज के दस नियमों में कोई ऐसी बात नहीं है जो हिन्दू मात्र को मान्य न 
हो। उसमें कहीं सनातन हिन्दू धर्म के विरुद्ध कोई वात नहीं है। फिर भी 
आर्य समाज सनातन परम्परा से भिन्न अस्तित्व रखता है और देश के सामा- 
जिक जीवन में उसने बढ़ी शक्ति प्राप्त कर ली है। दयानन्द का मुख्य कार्य 
शिथिल हिन्दू संस्क्ृति को, जो दब्बू हो रही थी, आक्रामक और ओोजस्वी बना 
देना था। भारतीय जीवन में उनके आर्य समाज के कारण कई समस्याएँ और 
कठिनाइयाँ भी पैदा हुईं पर सब मिलाकर एक नूतन जागरण, एक आत्म- 
विश्वास, एक निर्भाकता की सृष्टि हुईं। दयानन्द औ्रौर आय समाज भारतीय 
संस्कृति को ज्षात्र वृत्ति के प्रतीक हैं । 
२. विवेकानन्द 

विवेकानन्द भारतीय सांस्कृतिक जागरण के दूसरे महान्‌ नेता हुए। 
मोहनिशा में श्रचेत पड़े भारत में उनकी वाणी शंखनाद की भाँति सुनाई पढ़ी। 
दयानन्द की खणडनात्मक श्रवृत्तियों से दूर रह कर भी अपने जीवनमय 
आध्यात्मिक स्पर्श से उन्होंने जो ज्योति जगाई उससे भारतीय चेतना उज्ज्वल 
और प्रकाशपूर्ण हो गई। वे भारतीय श्राध्यात्मिकता के चेतन विधायक पक्त के 
प्रतिनिधि हैं । उन्होंने न केवल भारत में बल्कि उससे भी अधिक जोर से 
अमेरिका और युरोप में वेदान्त को सर्वोच्च जीवन-दर्श्न के रूप में प्रकट 
किया । 

कलकत्ता के पास, सिमूलिका नामक एक छोटे गाँव में वकील विश्व- 
नाथ दत्त के यहाँ १६ जनवरी १५६२६०को उनकी पत्नी भुवनेश्वरो देवी के गर्भ 
से एक पुत्र उत्पन्न हुआ्रा। श्रम्भ में उसका नाम वीरेश्वर था पर वाद में नरेन्द्र 
रखा गया । नरेन्द्र में बचपन से ही एक विशेषता दिखाई पढ़ी । उसके खेलों 
में भी थ्राध्यात्मिकता का रंग था । वह बच्चों के साथ शँख मूँ दकर बैठ जाता 


भारतीय संस्कृति के कुछ आधुनिक उच्चायक दर 


और देर तक ध्यान लगाया करता। एक दिन की घटना है कि वह अपने 
साथियों के साथ छत पर बैठकर ध्यान लगा रह्दा था। संध्या समय था; आकाश 
में बादल छाये हुए थे, ठंडी हवाएँ चल रही थीं। सभी लड़के श्राँख बन्द 
किये बैठे थे कि वहाँ एक बड़ा साँप फन फैलाये हुए आ गया। एक 
ले के 'सॉँप-सॉप? चिल्लाते ही सब भाग खड़े हुए पर नरेन्द्र का ध्यान न 
टूटा; वह वैसे ही निश्चल बैठा रहा । जब लड़कों से यह बात जानकर घर के 
लोग आये तो देखा कि साँप फन फैलाये हुए वालक के सिर पर छाया क्यि 
हुए दै। कुछ देर बाद साँप चुपचाप चला गया। इसी ध्यान के अभ्यास से वह 
जो पढ़ते वह उन्हें तुरन्त याद हो जाता। वह पढ़ने-लिखने, खेल-कूद, गाने- 
बजाने सभी में अन्य बालकों से आगे रहते थे। १८७६ में एंट्रेस परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में पास कर कालेज में भरती हुए । वहाँ दर सभा-सोसाइटी और 
व्याख्यान में भाग लेने लगे। ब्राह्म समाज के सम्पर्क में आने से इनमें धर्म की 
ओर रुचि हुई । गीता नित्य पढ़ते; अपने ईसाई अ्रध्यापक के घर जाकर धमं- 
चर्चा करते । धीरे-धीरे यह नास्तिकता की ओर श्रग्नतर द्वोने लगे। हक्सले 
के प्रंथ इन्हें प्रिय ये। हर्ट स्पेंसर की पुस्तक पढ़कर इन्होंने उनके सिद्धा- 
न्तों की श्रालोचना लिखी और उनके पास मेजी; जिससे वे बहुत प्रभावित 
हुए । 

उन दिलों बंगाल में परमहंस रामकृष्ण का प्रभाव बढ़ता जा रहा था । 
वे सिद्ध पुरुष ये। सैकड़ों उनके शिष्य थे। एक दिन इनके पिता के शआ्राग्रद्द से 
उनके मित्र रामचंद्र दत्त इन्हें परमहंस के पास ले गये। परमहंस उनपर 
बहुत प्रसन्न हुए। तब से भ्रवकाश के समय वे उनके पास जाकर धर्मचर्चा 
किया करते ये । धीरे-धीरे वे परमहंस के परम अनुगत द्वो गये । बी० एु० 
पास करने पर माँ इत्यादि ने विवाह पर बहुत जोर दिया पर इन्होंने उलटे 
संन्‍्यासी द्ोने का इरादा कर लिया। यद्द अधिक समय शास्त्रों, मुख्यतः 


१८६३ जीवन-यज्ञ 


बेदान्त, के अध्ययन में लगाने लगे। धीरे-धीरे वह विरक्त होने लगे और 
श्रन्त में संन्यास धर्म की दीक्षा ले ली। परमहंस ने इनका नाम विवेकानंद 
रखा और आदेश किया--“सारे संसार के लोग मोह हूपी श्न्धकार में पढ़े 
हैं, उन्हें वेदान्त रूपी प्रकाश देकर शान्ति पहुँचाओ ।” १६ अगस्त १८८६ को 
परमहंस रामकृष्ण ने शरीर-त्याग किया। शरीर-त्याग के पूर्व अपनी सम्पूर्ण 
साधना श्रौर योगशक्ति का उन्होंने विवेकानंद में अधिष्ठान क्िया। गुरु की 
शक्ति पा वे उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बाहर निकले । पहले ह्मा- 
लय में जाकर दो वर्ष तक योग-साधन किया, फिर बौद्धधर्म के अध्ययन के 
लिए तिब्बत गये और फिर वहाँ से लौटकर भारत के विभिन्न स्थानों में धर्म- 
प्रचार करते रहे; ग्रैकढ़ों आदमियों ने उनकी शिष्यता श्रंगीकार की। इनमें 
मद्रास कालेज के एक ईसाई प्रोफेसर मुदालियर भी थे, जिन्होंने इनकी वातों 
से प्रभावित होकर सारा जीवन ही बदल दिया, संन्‍्यासी हो गये और “प्रबुद्ध 
भारत” पत्र निकालकर विवेकानन्द के सिद्धान्तों का प्रचार करने लगे। 

लोगों के श्राग्रह से शिकागो, अमेरिका के सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने 
के लिए ३१ मई १८४३ को अ्रमेरिका के लिए प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचने 
पर बड़ी कठिनाइयों के बाद इन्हें सम्मेलन में सम्मिलित होने की भ्राज्ञा मिली 
पर जब इनका भाषण हुआ तो लोग मुग्ध हो गये। इनका भाषण सव से 
अच्छा हुआ और उसका खूब प्रभाव पढ़ा । फिर तो इनके व्याख्यान सुनने के 
लिए भांढ़ लगने लगी। इनके शब्दों में जादू का सा प्रभाव होता था। कई 
अमेरिकन इनके शिष्य हो गये । इनमें श्रीमती लुइसा और सेंडर्सबर्ग के नाम 
प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम क्रमशः अभयानंद ओर कृपानंद रखे गये । 

अमेरिका के अनेक नगरों में अनेक भाषण देने के पश्चात्‌ अक्तूबर 
१८६५ ई० में इंग्लैंड के लिए यात्रा की । वहाँ भी उनके भाषणों की धूम मच 
गई और श्रनेक शिष्य बन गये जिनमें मिस्र मार्गरेट नोबेल प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 
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हिन्दूधर्म प्रहण करके भगिनी निवेदिता नाम रखा। इनकी श्रनेक पुस्तक 
प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं । दूधरे शिष्यों में जे” जे० गेविन तथा कप्तान 
सेवियर के नाम भी प्रसिद्ध हैं। कप्तान .सेवियर ने हिमालय के मायावती 
में अद्वताश्रम स्थापित करने में बढ़ सद्दायता की थी। इंग्लेंड से पुनः अमे- 
रिका गये और वहाँ वेदान्त धर्म के प्रचार की पूरी व्यवस्था की। वहाँ से 
लोगों के अनुरोध पर एक बार फिर इंग्लैंड श्राये । वहाँ अनेक विश्वविद्या- 
लयों और कालेजों में उनके व्याख्यान कराये गये। इनके व्याख्यानों का 
अत्यधिक प्रभाव पढ़ा और भारतोय जीवन को उदात्त कल्पना लोगों पर 
स्पष्ट हो गई। विदेशों में साढ़े तीन वर्ष भारतीय संस्कृति के सन्देश का 
प्रचार करने के बाद अनेक शिष्यों के साथ स्वदेश लोटे। और यहाँ भी 
अनेक स्थानों पर घूम-घूम कर धर्म-प्रचार किया। यद्द दरिद्रनारायण की सेवा 
वर बहुत ज़ोर देते थे; इसे द्वी भगवान्‌ की पूजा का सर्वोत्तम रूप बताते थे । 
उनकी सेवा के लिए ह इन्द्ोंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आज 
मिशन की शाखाएँ भारत के श्रनेक भागों में दुःख, रोग, शोक के निवारण 
का श्रेध् कार्य कर रही हैं। 

१८६६ ई० में इन्होंने पुनः इंग्लैंड के लिए यात्रा की । ढेढ़ मास तक वहाँ 
प्रचार करने के बाद श्रमेरिका गये। अमेरिका में इनको पर्याप्त सफलता 
मिली । वहाँ लगभग ८ मास तक कार्य करने के पश्चात्‌ फ्रांस गये ओर वहाँ 
तीन मद्दीने घूम-घूम कर काम किया। फ्रांस से युरोप के कई स्थानों पर अपना 
सन्देश सुनाने के बाद, तुर्को और यूनान द्वोते हुए मिश्र गये और वहां से 
भारत लौटे । यहाँ लौटने पर भी इनको तुरन्त काम में लग जाना पढ़ा। 
निरन्तर परिश्रम के कारण स्वास्थ्य गिर गया और ४ जुलाई १६०२ ई० को 
रात के ६ बजे इन्होंने शरीर-त्याग किया। 

विवेकानंद भारतीय ज्ञान की तेजस्विता के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने भारतीय 
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वेदान्त धर्म को पोभियों की शुष्क सिद्धान्त-्चर्चा से ऊपर उठाकर समाज के 
जीवन में उसे फैलने दिया। अंग्रेजी भाषा तथा भारतीय अध्यात्मविद्या पर 
अधिकार रखने वाले उच्चकोटि के सेवाभावी संन्यासियों का संघटन भारतीय 
समाज को उनकी विशेष देन हैं; जिनकी देख-रेख में आज भी इस देश में 
और अमेरिका में बहुत काम द्वो रह्या है। विवेकानंद में हमारी जातीयता 
बोलती है; वह एक भ्रोर संकुचित रीतियों और परम्पराओं से मुक्त हैं और दूसरी 
ओर उनमें भारतीय जीवन-नीति के प्रति प्रवल श्रद्धा का भाव है। पहली वार 
उन मुक्ति को ओर अग्रसर द्ोती हुई भारत की आत्मा के दर्शन ढोते हैं। 


३-४. अरविन्द और खीन्द्र 

अरविन्द ने भारतीय दर्शन के शक्ति-सिद्धान्त को एक नूतन रूप दिया 
और विशेष शक्तिसम्पन्न व्यक्तियों की एक नूतन जाति की कल्पना हमारे 
सामने रखी । उन्होंने भी हिन्द जीवन को एक क्रान्तिकारी विचार-धर्म की 
दीक्षा दी । पर उनका धर्म अभी सामाजिक धमकी रूपरेखा नहीं प्राप्त कर 
सका दै। उसने देश-विदेश के अनेक विचारकों एवं मनीषियों को अ्रपनी ओर 
आकर्षित किया है पर थे अपनी साथना में रत हैं और देश वा समाज के 
क्रियात्मक जीवन से श्रलग हैं । 

रवीन्द्रनाथ में भारतीय संस्कारों का साहित्यिक पत्त प्रकाशित हुआ। उनमें 
पश्चिम के भी भ्रच्छे संस्कारों की रेखा हे पर उनका जीवनाधार शुद्ध भार- 
तीय दे । उपनिषद्‌ की ज्योति से प्रकाशित और श्रेष्ठ मानवी उदारताशओं 
ओर अनुभूतियों से श्रलंकृत उत्तके साहित्य ने भारत के पुनर्जागण में बढ़ी 
सहायता की है । उनमें हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक, बौद्धिक, श्राध्यात्मिक 
प्रेरणाओं को वाणी प्राप्त हुई । आधुनिकता का प्रकाश, सामाजिक विद्रोहों 
का प्राण स्मेष, प्राचोन संस्कृति की सव्राही कल्याण-भावना, जीवन का 
ओजस्त्री स्वर सब उनमें अभिव्यक्त है। उनके उपन्यासों में भारतीय सामाजिक 
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जीवन की विविध समस्याओं का निरूपण है; उनके काव्य में भारतीय हृदय 
की भावप्रवशता ऊपर उठो द्वै; उनकी कह्दानियों में हमारी कल्पना की 
विद्ग्धता है; उनके नाटकों में इमारे मूच्छिंत जीवन के प्रति दुःख और आत्म- 
व्यंग है; उनके निबन्धों में हमारी विचारःरंखला है; उनके चित्रों में मानवता 
की आन्तरिक बेदना का उच्छवास है। उनका सम्पूर्ण साहित्य भारतीय हृदय 
की वाणी है जिसमें पश्चिम हे पर हमें नष्ट करके नहीं । 
४-६. लोकमान्य तिलक और मालवीय जी 

लोकमान्य तिलक ने गीताधर्म की दीक्षा देकर सह्लों व्यक्तियों को 
जीवन के कर्म-मार्ग में बढ़ाया। उन्होंने वेदों तथा आर्य जाति की प्राचीनता 
के सम्बन्ध में कुछ मौलिक अ्रन्वेषण किया। और भारतीय जातीयता को 
विद्रोह का प्राणोन्‍्मेषक स्वर प्रदान किया। उन्दोंने भारतीय जीवन की 
स्वतन्त्रता के लिए जीवन भर प्रयज्ञ किया। उनमें ब्राह्मण के त्याग के साथ 
क्षत्रिय का ओज भी दे। उनका जीवन सच्चे लोकधर्म की प्रति्ठ में बीता। 
गहरी विचारशक्ति तथा जीवन-धर्म के लिए कष्ट सहने की तत्परता ओर 
तेजस्विता भारतीय जीवन को उनकी मुख्य. देन है। गीता पर उनका भाष्य 
अ्रत्यन्त लोकप्रिय है. और उन्होंने उसे स्वयं द्वी कर्मयोगशात्र नाम दिया ह्टे। 
गौता के इसी तत्व-फलासक्ति छोड़कर निरन्तर कार्य करना-को उन्होंने 
हृदयंगम किया था और इसी फो उन्होंने निरन्तर अपने जीवन में प्रकट 
किया। 

पं० मदनमोहन मालवीय को 'मद्वामना! के नाम से पुकारा जाता हैं । 
क॒दाचित्‌ ही किसी नेता को मिली उपाधि उसके साथ इतना न्याय करती 
हो । वह भारतीय संस्कृति की दबाभावना, छोमलता, के प्रतिनिधि हैं । 
लोकमान्य की भाँति ही वह हिन्दू समाज-व्यवस्था के पुजारी दे और सामाजिक 
स्तर पर उनमें आधुनिक युग के विद्रोह के स्वर को अपनाने की प्रवृत्ति 
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नहीं है फिरमी वह कर्मकांडयुगीन हिन्दू संस्कृति के सर्वोत्तम प्रतिनिधि हैंः 
सहानुभूति में अत्यन्त उदार, हृदय में स्तच्छ, त्याग ओर तपस्या की वृत्तियों 
में श्रेष्ठ पर परम्पराओं और आचारों में निश्वल । नवीन भारतीय जीवन की 
पार्श्भभूमि पर वह आचरणप्रधान पारम्परिक हिन्दू संश्कार के प्रतिनिधि 
हैं। और अपने जीवन में सदा इसे आगे बढ़ाने का कार्य उन्होंने क्रिया है। 
स्वच्छ जीवन और श्रेष्ठ चरित्र उनकी विशेषता दे । 
७, गांधीजी 

आधुनिक समय में किसी भी आदमी ने भारतीय कल्पना पर इतना बहु- 
मुख और व्यापक प्रभाव नहीं डाला जितना गांधी जी ने । उन्होंने भारतीय 
जीवन के किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा दै। सच पूछिए तो आधुनिक 
भारत को उनकी सांस्कृतिक देन अपूर्व हे। जो जीवन श्राधुनिक सभ्यता के 
प्रभाव में मूछिंत था, उसे उन्होंने उसके बन्धनों से मुक्त किया । उन्होंने हमें 
यह दीक्षा दी कि शक्ति का व्लोत अपने ही श्रन्दर है; इसलिए श्रात्मशुद्धि 
हमारा प्रथम कत॑व्य दे । उन्होंने हमारे जीवन को पहली बार आत्म-परिचय 
का स्वर प्रदान किया। उन्होंने श्राधुनिक समय में पहली बार लोकजीवन 
तथा शासन में व्रह्मवल या त्याग, तप और साघुत्व की प्रधानता की प्राचीन 
शआर्यंजीवन-नीति को घोषणा की और उसे क्रियात्मक रूप प्रदान किया। 
उनका समग्र जीवन नास्तिक वृत्तियों के विरुद्ध एक निरंतर संघर्ष का जीवन 
है। वह हिंसा की आग में जलती दुनिया के सामने एक शाश्वत सिद्धान्त- 
“केवल सत्य ही श्रन्त में टिकता है?-के प्रतीक हैं। वे हमारे जीवन में 
बढ़ती हुईं नास्तिकता के विरुद्ध एक चुनौती-एक 'चैलेंज” के समान हैं। 
जव धन हमारा केन्द्रविन्दु हो रहा है, और जब तुच्छ सवार, लोभ और दैन्य 
ने हमें अपने प्रति अविश्वस्त और मूर्द्ित कर रखा है, तब मानों वे हमें 
पुकार कर कह्दते हैं-तुम मनुष्य हो, तुममें ईश्वरांश है, तुम अपने 


भारतोय संस्कृति के कुछ आधुनिक उन्नायक १६१ 


ईश्वरत्व को भूलकर नहीं चल सकते, तुम्हें अपने पशुत्व से ऊपर उठना द्वी 
पढ़ेश । 

विवेकानन्द की भाँति उन्होंने न केवल द्रिद्रनारायण की सेवा को दीक्षा 
हमें दी बल्कि उनके उत्थान का व्यापक कार्यक्रम भी बनाया; जितने पीढ़ित 
शोषित वर्ग हैं सब के प्रति उनकी तीज सद्यानुभूति है क्‍योंकि उनकी अवस्था 
भारतीय संस्कृति के उत्थान और भारतीय जीवन के विकास में एक बढ़ी 
बाधा है। उनकी पहली देन हमारे जीवन को सत्य, अद्ििसा, श्रभय श्रर्थात्‌ 
आध्यात्मिक एवं नैतिक संस्कारों की दीक्षा देना है; जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
उन्होंने भ्रभय को बढ़ाया है; उनकी दूसरी व्यावद्वारिक देन सेवा की सामूद्दिक 
भावना को बढ़ाना है। उन्होंने समाज, राजनीति, श्ित्षा सभी क्षेत्रों के लिए 
सेवाभावी शत-त कार्यकर्ता उत्पन्न किये । लोकसेवक में त्याग और नैतिक 
बल पर उन्होंने सर्वाधिक जोर दिया । उनकी तीसरी देन यह है कि उन्होंने 
भारतीय जीवन में व्यापक चैतन्य की उद्भावना की । 

उनके मुख से, उनके कार्यों की भाषा में, हमने सदियों बाद फिर सुना कि 
मनुष्य केवल रोटी खाकर ही नद्वीं जी सकता। उन्होंने मानव की तात्विक 
श्रेष्ठता में, ईश्वर में,सत्य में हमारी श्रास्था उत्पन्न की और कद्दा कि किसी भी 
मूल्य पर ञआत्मा बेची नहीं जा सकती । उन्होंने व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता 
के सिद्धांत की स्थापना की और शआत्मविस्मृति के प्रवाह को रोक कर हमें 
उदात्त जीवन की दीक्षा दी । गांधी जी भारतीय संस्कृति के सर्वग्राह्दी चैतन्य 
के प्रतिनिधि है। 

इनके अतिरिक्त और भी कितने द्वी विचारक, विद्वान्‌ तथा साधु पुरुष 
इस देश में ऐसे हुए हैं जिन्दोंने हमारी विस्द्ृत सभ्यता और संस्कृति के 
आदर्शों की ओर हमें अग्रसर किया है; हमारे अन्दर उसके प्रति कर्तव्य-पालन 
का भाव जाग्रत किया है । इनमें एक का नाम लिये बिना यह निबन्ध अधूरा 
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रहेगा। आधुनिक समय में भो, भारत में, भारतीय दर्शन के एक से एक 
विशेषज्ञ हुए हैं और आज भी हैं पर स्वामी रामतीर्थ को भाँति किसी ने उसे 
अपने जीवन में व्यक्त नहीं किया । रामतोर्थ ने जिस वेदांत धर्म की दीक्षा 
दी उसमें शुष्क वा जटिल आध्यात्मिकता नहीं; उनका वेदान्त हँसता, 
हमारे हृदय को रसपूर्ण करता, श्रानन्द की धारा के समान ग्राणोन्मेषकारी है। 
उनमें भारतीय संस्कृति का सत्य, चैतन्य और आनन्द तीनों एकत्र दिखाई 
पड़े । सदा हँसते हुए, सदा खिले फूल की भाँति प्रसन्न, सदा श्नन्द से 
मुखरित, उनमें सच्चे धर्म का शाश्वत आनन्द व्यक्त हुआ है। अ्रमेरिका 
में, जापान में, भारत में, जब वह जहाँ गये प्रकाश और शक्ति, चैतन्य और 
आनन्द की धारा उन्होंने वह्ाई। वह एक चेतन पुरुष की भाँति सब बन्धनों 
से मुक्त थे और जहाँ जाते लोगों को सामान्य जीवन-धारणाओं से ऊपर 
ही उठाते थे । 

दयानंद, विवेकानंद, रामतीर्थ, अरविन्द, रवीन्द्र, तिलक, मालवीय, और 
गांधी सव भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के दिव्य सन्देश-वाहक हैं। इन्होंने 
हमारी सभ्यता और मूल भारतीय जीवन को कल्पना को जमाने का बढ़ा 
भारी काम किया है। 


